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अत <95७०.५३०४२०-.--- 


श्रीदटरिः 


समर्पण 


देवदेव जगत़ाथ. गोविन् पुरुषोत्तम । 
नारायण हपीकेश . धुण्यश्छोकास्युताब्यय पे 


क्या करना चाइते हो तुम) प्योरे ! तुम्हारी माया तुम्हीं जानो । 
जहाँ मैं समाप्ति करना चाइता हूँ, वहाँ तुम असमात्ति कर देते हो और 
जहाँ असमाप्ति चाहता हूँ वहाँ तुम्दारे कार्यकी समाप्ति हो जाती है। 
फिर मुझ मूहमतिका चाहना ही व्यर्थ है। प्यारे ! मेरे इस चशल 
मनको ऐसा बना दो कि में कुछ चाहूँ ही नहीं । तुम्हारी चाहमें ही मस्त 
रहूँ । दरग्दारी इच्छापर ही अवलम्पित रहूँ । क्‍यों ठीक है न नाथ | क्‍या 
बना दोगे मेरे मनको ऐसा ! क्‍या मेरी “अपनी चाह? को मिटा दोगे ! 
तुग्द्दारी चाह अमोध है; उसमें न राईमर घट सकता है और न तिलूमर 
बढ सकता है | लो यह तुम्द्वारी चाइ पूरी हुईं। अपनी वस्तुकों सम्झालों। 


चैशाखी पूर्णिमाकी सन्ध्या | ठ॒ग्हाय ही 
संबत्‌ १९८५९ “प्रभु” 


>> अं डछ4०--- 


प्राकथन 
नमस्ते. सर्वेभावाय. बह्माणेडनन्तशक्तये । 
कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥& 
( श्रीमद्भा० १० ६४ २९ ) 


उस काले कृष्णकी लील्यको कौन जान सकता है १ जिस मनुष्यमें 
जितना ही अधिक अज्ञान होगा, वह उतना ही अधिक आगेका कार्यक्रम 
बनावेगा | न जाने मनुष्य निरन्तर कितनो-कितनी बातें सोचता रहता 
है । किन्तु 'होइहँ सोइ जो राम रचि राख? रामके रचेमें कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकता । क्योंकि सत्यसंकल्प तो राम ही हैं, अल्प प्राणीके 
संकल्प तो क्षणिक और अस्थायी होते हैं। 

पहले दो भारगोंमें इस चरिश्रको समास करनेका विचार था) फिर सोचा+ 
चार भागोंमें ठीक रहेगा । पहलेमें जन्मसे छेकर संकीर्तनके आरम्मतक, 
दूसरेमें संन्यासके लिये य्रदवत्यागतक, तीसरेमें इन्दावनके गमनतक और 
चौथे भाग पुरीकी स्फुट घटनाएँ और गम्मीरा-लीलां लिखकर इसे 

# सर्वभाव भगवानके लिये नमस्कार है, जद्मके लिये नमस्कार दे 
अनन्तशक्तिके लिये नमस्कार दै। थ्रीकृष्णके लिये नमस्कार है, वालुदेवके लिये 
नमस्वरर है, योगियोंके अधीघ्ररके लिये नमस्कार दै । 





आकथन छ 


समाम करेंगे, किन्तु परे समन कुछ और थी। विधिनाके कुछ और 
तीम खण्ड लिख जानेपर चौथा खण्ड कुछ बड़ा हो गया; फिर “भी 
महाप्रभुकी गम्भीरान्‍्छीछा, छः गोखामियोंका - वृत्तान्त आदि अत्यन्त 
आवश्यक प्रसंग रह दी गये | इसलिये चार खण्डोंमें समासत न होकर यह 
अन्य पॉच भागोंमें समाप्त हुआ और आज चौथे-पॉचवें दोनों ही खण्ड 
समाप्त हो गये । अब भविष्यमें क्या करायेंगे, कुछ पता नहीं । अस्तुः 
पाठकोंको इससे क्या, वे इस शरीरसे जो कुछ कराना चाहें करावें। किन्तु 
पाठक तो प्रेमते श्रीचेतन्य-चरित्रका ही अध्ययन करें | इसलिये अब 
आगे अधिक बात न बढ़ाकर प्राठकोंसे सविनय प्रार्थना है कि ये खूब 
मनोंयोगके साथ शान्त, एकान्त द्वदयसे दत्तचित्त होंकर मद्गप्रभुके इन्दावन- 
गमनकरा वृत्तान्‍्त अगले अध्यायोंर्मे पढ़ना आरम्म कर दें | इति शम्‌ | 


धीह्टरिबाबाका बाँध 
चैशाखी पूर्णिमाकी अधेरात्रि 
संबत्‌ ३९८९ प्रदत्त ब्रह्मचारी 


भक्तचरणदासानुदास--- 


सा 


श्री्दरः 


मड़छाचरण 
वंशीविभूपितकराज्वनी रदा भात्‌ 
पीताम्वरादरुणविम्बफलाघरोश्त्‌ ! 
पूर्णनदुसुन्द्रमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कुष्णात्परं किमपि तत्वम्ट न जाने ॥ 3 
चाहे जान न सकेँ, यह दूसरी बात है; किन्तु बासको छिद्रोंवाली 
पोछी मुरली, आकाइके समान नीला रंग) चमकीछा किनारीदार पीला 
पीताम्बर, अरुण रंगके पतले और गुल्गुलेसे प्योरे-प्योरे ओध) मन्द-मन्द 
मुसकराहटयुक्त मनोहर मुख और बड़े-बड़े कटीछे कटाक्षोयुक्त कमलके 
समान सुन्दर नेत्र, इनके अतिरिक्त जानने योग्य कोई दूसरी वस्तु ही महीं । 
इसलिये जानमें या अनजानमे इन्ही सबके छिये में पुनः-पुनः प्रणाम 
करता हूँ । 


न-+++ डक )३०---- 


दर हुविल्ली लाभ बढ़ार युम्नछाछछस 
ढोझानेर 





श्रीविष्णुप्रियाजीको पाठुकादान 


श्रीदरि: 


हु 2+०-मीवी 2 च 
प्रभुके बन्दावन जानेसे भक्तोंकी विरह 
संजनसो माभूद्‌ यदि सप्नो मास्तु त्तरपुनः खेहः । 
स्रेहो यदि मा विरदो यदि बिरहो मास्तु जोबितस्थाद्ा धक 
(सु० र० भां० ९१ । २०) 
दक्षिणकी यात्रा समाप्त करनेके अनन्तर महाप्रभुकी नीलाचटमें 
रहते हुए. चार वर्ष हो गये । इन्दावन जानेके लिये प्रभु प्रतिवर्ष सोचते थे 
किन्तु रथय्यात्राके पश्चात्‌ सक्त कदते--चातुर्मातर्मे यात्रा निषेध है, थे 
कार्तिक आनेपर दिवाली करके जानेको कहते । फिर जाड़ा आजाता; जाड़ा 
समाप्त होनेपर कहते बड़ी गर्मी है, पश्चिममे तो और भी अधिक है 
अब कहाँ जाइयेगा | इस यकार आजकत करते-करते ही चार वर्ष 
व्यतीत हो गये ! मद्रप्रश॒ राय रामानन्दजी तथा सार्वभीम भद्टाचार्य आदि 
भक्तोके प्रेमयाशर्म इस'प्रकार, जकड़कर बँघे हुए थे कि वे स्वेब्छासे 


# उत्तम बात तो यद दै ऊफ्ि सज्ननोंका सक्न ही न हो, यदि 
कंदाबित्‌ सह दो द्वी जाय, तो उनसे स्नेह न हो, देवयोगसे रनेह भी 
हो जाय तो उमसे वियोग न हो और यदि” वियोग .हो तो फिर श्स 
जीवनसकी ' आशा न रहे । अथाव प्योरेके विरद्रकी ' अपेक्षा * मर जाना 
अच्छा दै। न“ 23 
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जानेमें समर्थ दोनेपर मी इन छोगोंकी सम्मति लिये बिना जाना नहीं 
चाहते थे । भक्तोंने जब देखा कि अबकी बार प्रमु वृन्दावन जानेके लिये ठुले 
ही हुए हैं, तो उन्होंने विवश्यतापूर्वक अपनी स्वीकृति दे दी। अबके 
गौड़ीय भक्त रथ-यात्रा करके ही छौट गये थे। सदाकी मॉति उन्होंने 
चातुर्माठ पुरीमे नहीं किया था। प्रशुने उनसे कद्ट दिया था कि तुम चलो 
हम भी पीछेसे आयेंगे ) इसी आनन्दमें भक्त प्रसन्नतापूर्वक चले गये थे । 


वर्षाकाल समाप्त हो गया । क्वारका महीना आ गया । विजया- 
दशमीके दिन मक्ाप्रमुने गौड़ होते हुए. इन्दावन जानेका निश्चय किया । 
प्रातः/काछ उठकर वे नित्य-कर्मसे निदृत्त हुए । समुद्र-ल्ञान करके प्रभु 
लौटे भी नहीं थे कि इतमेमें ही, भक्तोकी भीड़ छयनी आरम्भ हो गयी। 
ीरि-धीरे सभी मुख्य-मुख्य भक्त मह्ांप्रभुके स्थानपर एकत्रित हुए। महा- 
प्रमु समी भक्तोंकी साथ लेकर श्रीजगन्नायजीके दर्शनोंके लिये चले। 
मन्दिरमें पहुँचकर प्रभुने भगवानसे आशा माँगी; उसी समय पुजारीने 
माछा और प्रत्ाद लाकर प्रमुको दिया । भगवान्‌की प्रखादी, माला और 
महाप्रसादान्न पाकर प्रमु॒ अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए और इसे ही मगवानकी 
आशा समझकर मन्दिरकी ग्रदक्षिणा करते हुए वे कटककी ओर चलने 
लगे । प्रभुके पीछे-पीछे सेकड़ों गौड़देशीय तथा उड़िया-भक्त आँसू 
बहाते हुए चल रहे ये | महप्रभु॒ उनसे बार-बार छौटनेके लिये कहते) 
उनसे आग्रह करते, चलते-चलते खड़े दो जाते और सबको प्रेमपूर्वक 
आलिज्जन करते हुए कद्ते--“बस, अब हो गया | अब आपलोग अपने- 
अपने धरोंको लौट जाये । पुरुषोत्तम भगवान्‌की कृपा होगी) तो मैं 
शीघ्र ही छौटकर आपल्ोगोके दर्शन करूँगा |? इस प्रकार प्रभु माँति- 
आँतिसे उन्हें समझातेः किन्तु कोई पीछे छौटता ही नहीं था। छौटना 
तो अलग रहा। पीछेकी ओर देखनेमें मी मक्तोंका छ्ूृदय फ़दता था? वे 
प्रभुके वियोगजन्य दुःखका स्मरण आते ही जोरोंसे रूदन करने लगते | 


प्रभुके इन्दावन जानेसे भक्तांकी विरह श्र 


इस अ्रकार भक्तोंकी आग्रह करते-करते द्वी प्रमु भवानीपुर आ पहुँचे । 
मह्ाप्रभुने अब आगे और चलना उचित नहीं समझा) अतः यहीं रात्रि- 
निवास करमेका निश्चय किया । इतनेमें ही पाठकीपर चढ़कर राय रामानन्दंजी 
भी अ्रभुकी सेवार्मे आ पहुँचे | उनके छोटे भाई वाणीनायजी 
भी मगवान्‌का बहुत-सा प्रखाद कई आदमियोंसि साथ लिवाकर भवानीपुर 
आ उपस्थित हुए | महाप्रमुने अपने दवा्योसे जगन्नायजीका महापसाद सभी 
भक्तोंको आग्रहपूर्षक खूब ही खिलाया और आपने मी भक्तोंकी प्रसन्नता- 
के निमित्त साथ ही प्रसाद पाया | रातज्रिमर समीने वद्दीं विश्राम किया | 


महाप्रभुके अत्यन्त आग्रहसे कुछ भक्त तो पुरीकों लौट गये; किन्तु 
बहुत-से प्रभुके साथ ही चलनेके लिये मुछे हुए थे | उनमें मुकुन्द, गोविन्द 
दच। गदाघर) दामोदर पण्डितः वक्रेश्व७ स्वरूप गोस्वामी) गोविन्द, 
चन्दनेश्वर; सार्वमौम भद्गाचार्य तथा रामानन्द राय आदि मुख्य ये। महाप्रभु 
इन सबके साथ भुवनेश्वर आये और वहाँसे दर्शन करके कटक पहुँचे | 
वहाँपर समीने गोपाल मगवानके दर्शन किये और सभी मिलकर संकीर्तन 
करने छंगे | इसी समय खप्नेश्वर नामक एक ब्राह्मणने प्रभुका निमन्त्रण 
किया। मद्मप्रभु उसका निसन्त्रण खीकार करके उसके यहाँ मिश्षा करने 
गये । शेष सभी भक्तोंको राय रामानन्दजीने भोजन कराया । मद्दाप्रभुने 
एक सुन्दर-से वकुलइक्षके नीचे अपना आवन लगाया । 


राय रामानन्दजी उसी समय कटकाधिप महाराज प्रतापरुद्रजीके 
समीष गये और वहाँ जाकर उ्होंने प्रभुके शमागमनका समाचार मुनाया। 
इस सुखद समाचारके सुनते द्वी महाराजके दर्षका ठिकाना नहीं रहा । वे 
अस्तव्यस्त-मावसे प्रेममें बिमोर हुए अभ्ुके दर्शनोंके छिये चले | उनके 
पीछे उनके सभी मुख्य-मुख्य राज-कर्म चारी मी प्रमुकी चरण-वन्दना करनेके 
निमित्त चले । महाराज अति दीन-वेशसे 'आओँखोंमें ऑँदू मरे हुए अत्यन्त 
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ही मम्नताके साथ नंगे ही पाँचों प्रभुके समीप जा रहे थे । उन्होंने दूर दी 
पालकी छोड़ दी थी और पैदल ही प्रमुके समीप पहुँचे । पहुँचते ही वे अपीर 
ट्लोकर प्रमुके पादपत्मोंमें मिर पढ़े | मदाराजको अपने पैरोंमें पढ़े देखकर 
भमर॒ जल्दीसे उठकर खड़े हो गये और उन्हें जोरोंसे आलिज्ञन करने छगे। 
महाप्रभुका प्रेमालिद्नन पाकर महाराज बेसुध हो गये; प्रम॒के नेत्नोंति निरस्तर 
प्रेमाश निकल रहे थे; ये अश्र॒ उन मद्गामाग महांराजके समी वल्लोंको 
मिगो रदे थे | उन वस्मोंका भी सौमाग्य था। बड़ी देरतक यह करुण 
हृद्य ज्यो-का-त्यों ही बना रद्द । फिर महाप्रभुने मद्गाराजको प्रेमपूर्वक अपने 
समीप बेठाया और उनके शरीर, राज्य तथा कुट्म्ब-परियारकी 
कुशल-प्षेम पूछी । बहुत देरतक मद्दाराज प्रभुके समीप बैठे रहे | 


मद्दाराजके प्रणाम कर लेनेके अनन्तर क्रमशः सभी बड्ले-बड़े राज- 
कर्मचारियेंने द्रभुके पादप्ममि प्रणाम किया और प्रभु-कृपाकी याचना की । 
भद्दाप्रभुनें उन सभीपर कृपा की और ये समीसे प्रेमपूर्वक कुछ-न-कुछ बातें 


करते रहे । 


मद्दाराजने प्रभ्ुकी यात्राके पथमें सर्वत्र ही उनके ठहरने तथा 
नियत समयपर जगन्नाथजीके प्रसाद पहुँचामेका प्रबन्ध कर दिया । बहुत-से 
आदमी पहलेसे ही तेयारी करनेके लिये भेजे गये कि जहाँ-जहाँ प्रभुका 
ठद्रना दो? वहाँ बासस्थान तथा मोजनादिका सभी सुव्यवस्ित प्रबन्ध हो 
सके । महप्रभुको पहुँचानेके छिये उन्होंने अपने हरिचन्दनेश्वर और 
मन्नराज नामक दो राजमन्त्रियोंको राज्यकी सीमा पार करानेके निर्मित्त 
प्रभुके साथ कर दिये । महांप्रभुकी आज्ञा पाकर महाराज अपनी राजघानीको 
लौट गये । 


चांदनी रात्रि थी; ऋठ बड़ी सुद्यवनी थीः नतो गर्मी यी न जाड़ा (४ 
महाप्रम॒ने रात्रिमें द्वी यात्रा करनेका निश्चय किया | मद्दाराजकी रानियाँ मी 
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प्रमुके दर्शनोंके लिये उत्सुकता प्रकट कर रही थीं। इसलिये मदाराजने 
इाथियोपर जरीदार पर्दे डल्याकर उन्हें रास्तेके इधर-उधर खड़ा कर दिया; 
जिससे ये महाप्रभुके मलीमाँति दर्शन कर सके। मझांप्रभु प्रेममें पागल हुए. 
मन्द-मन्द गतिसे उधर जाने छगे । उनके पीछे द्वाथी, घोड़े तथा बहुत-से 
लोगौंकी भीड़ चडी। इस प्रकार सभी भक्तोंके सहित प्रभ॒नित्नोषषणा 
नदीके किनारे आये | वहाँ मदाराजकी ओरसे नौका पहलेसे द्वी तैयार 
थी। महाप्रभुने मक्तोंके सद्दित चित्रोत्पण्णा नदीकों पार किया और नतुद्वरिमि 
आकर समीने रात्रि व्यतीत फी । जहाँसे प्रभुने चित्रोत्पठाकों पार किया) 
यहाँ मद्दाराजने प्रभुकी स्मृतिमें एक बड़ा भारी स्छृतिस्तूप बनवाया और 
उस धाठक़ों तीर्थ मानकर ख्रान करनेके निमित्त आने छगे | 


गदाधर पण्डितका नाम तो पाठक जानते ही होंगे। ये मद्माप्रमुकी 
आशसे क्षेत्न-संन्यास लेकर पुरीके निकट गोपीनाथजीके मन्दिरमे उनकी 
सेवा करते हुए. निधास करते थे । किसी तीर्थ्में घर-द्वारको छोड़कर 
प्रतिगापूर्वक रहनेको क्षेत्र-संन्यास कहते हैं । यहाँ रहकर भगवत्‌-ओ्रीत्यर्य 
ही सब कार्य किये जायें, इसी सड्डस्पसे पुरुपोत्तम-क्षेत्रम गदाघरजी 
निवास करते थे | जब मद्गाप्रम गोड़-देशकों चलने लगे, तब तो उन्हें 
पुरुषोत्तम-क्षेत्रम रहना असह्य हो गया और वे सब कुछ छोड़-छाड्कर 
प्रमुके साथ हो लिये । महाप्रमुके चरणोमें उनका दृद अनुराग था; वे 
महप्रभुको परित्याग करके क्षणमर भी दूसरी जमगद्द रहना नहीं 
चाइते थे | महाप्रभुने इन्हें बहुत समझाया, किन्तु ये किसी प्रकार भी 
छौटनेको तैयार नहीं हुए। जब्र महाप्रभुने अत्यन्त ही आग्रह किया। तब 
प्रेमजन्य रोपके स्वरमें इन्होंने कद्ा--“आप मुझे विचश क्यों कर रहे हैं । 
जाइये। में आपके साथ नहीं जाता ! में तो मवद्वीपमे शचीमाताके 
दर्शनोंके लिये जा रद्द हूँ । आप मेरे रास्तेक्ो वो रोक ही न लेंगे | बस+ 
इतना ही है कि मैं आपके साथ नहीं चहूँगा ।? इतना कहकर ये प्रभुसे 
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अलगही-अल्ग चलकर कटक द्वोते हुए यहाँपर आकर मिल गये। 
मष्टप्रमुने इन्हें प्रेमपूयंक समझाते हुए कष्टा--८देखो, तुम जिद करते 
दो और अपनी ब्ातके सामने किसीकी बात मानते नहीं यह अच्छी 
बात नहीं हैं। तुम सोचो तो सदी) हुस्दारे गौढ़ नहनेते दो मदान्‌ 
पाप होंगे, एक तो ग्रोपीनाय भगवानकी पूजा रद जायगी, दूसरे ठग्धारी 
अतिज्ञा भक्ञ हो जायगी | इसलिये तुम नीलाचछ ही लौट जाओ 
मैं शीघ्र लौट आऊँगा |? 


प्रेमके अश्रु यद्धाते हुए गदाघर पण्डितने कष्ठा--ध्प्रमो ! आपके 
डिये में सर्वस्थका त्याय कर सकता हूँ । आपके सामने प्रतिशा कैसी ! 
प्रतिशा आपके ही छिये तो की है, जहाँ आप हैं वहीँ नीछाचल हैः 
इसलिये मैं नीढाचलसे परथक्‌ कभी दो दी नहीं सकता |? 


मह्ाप्रभुने कह्दा--धयात्रा) मुम्द्दारा तो कुछ बिगढ़ेगा नहीं । पाप 
सब मेरे ही सिर चढ्रेया | यदि तुम मुझे पापी बनाना चाहते होः 
तो भले ही मेरे साथ चले, नहीं तो पुरी छौट जाओ ॥? 


अधीरताके साथ गदाधर गोस्वामीने कहा--'प्रमो | सभी पाप 
मेरे सिर ईं। मैं तमी पारपोंकों सह दूँगा, किन्तु आपका वियोग 
नहीं सह सकता ।? 


तब महाप्रभुने कठोरताके साथ कह्टा--“गदाधर ! घुम मुझे प्रसन्न 
करना चाहते हो; तो अभी पुरीको लौट जाओ । तुम्हारे साथ चलनेते 
मुझे महान्‌ कष्ट होगा । यदि छुम मेरा कुछ भी सम्मान करते हो। तो 
तुम्हे में अपनी शपय दिलाकर कद्दता हूँ कि छम पुरी छौट जाओ |? 
यह कहकर अभुने उनका गाद़ालिज्ञन किया | प्रमुका आलिज्ञन पाते दी 
गदाधर पण्डित मूर्छित होकर प्रृश्वीपर गिर पड़े । अब आगे कददनेको 
कोई बात द्वी नहीं रही | उसी समय सुयोग देखकर श्रठने पा खड़े 


प्रभुके चून्दावन जानेसे भक्तोंको विरद्द श्ष. 


हुए. सावभौम भद्याचार्यकोी देखकर उनसे कद्दा--५भद्टाचार्य महोदय ! 
इन्हे अपने साथ ही पुरी ले जाइये ॥? +्ड 

मड्राचाय॑ अवाकू रह गये । उन्हे कुछ कहनेको ही अवत्तर 
नहीं मिला। उन्होंने दुःखित चित्तसे प्रभुके चरणोंमे प्रणाम किया | 
प्रश्॒ उन्हें प्रेमपूर्वक् गेसे लगाकर आगेके लिये चल दिये और ये 
खड़े-खड़े प्रभुकी ओर देखते हुए रोते ही रहे । 


अब महाप्रभुके साथ परमानन्दपुरी, स्वरूप गोखांमी, जगदानन्द+ 
मुकुन्द) ग्रोंविन्द। काशीश्वर। हरिदास आदि समी मक्त गौड़ जानेकी 
इच्छासे चले | याजपुरमें पहुँचकर प्रभुने उन दोनों राजमन्त्रियोंकों भी 
कइृ-सुनकर छीटा दिया | उस दिन भह्ाप्रभ्ुु रात्रिभर रामानन्दजीसे 
कृष्ण-कथा-कीर्तन करते रहे | रेमुना पहुँचकर राय रामानन्दजीक़ों भी 
प्रभुने लौट जानेकी आज्ञा दी । वे दुःखित मनसे रोते-रोते प्रमुकी पद- 
धूलिकों मस्तकंपर चढ़ाकर पीछेको छौटे और महाप्रभु रेमुनाकी पार करके 
आगेके लिये चल दिये | 


महाप्रमु जिस ग्राममें भी पहुँचते, वहीं महाराज प्रतापरद्रजीकी 
आओरसे प्रभुके स्वागतके निमित्त बहुत-से आदमी मिछते | वे मद्दप्रभुका 
खूब सत्कार करते । स्थान-स्थानपर जगन्नायजीके प्रसादका पहलेसे ही 
प्रबन्ध या । इस प्रकार रास्तेमें ऋष्ण-क्ीर्तन करते हुए और अपने शम 
दर्शनोंसे आमवासी तथा राजकर्मचारियोंकों झृतार्थ करते हुए प्रभु 
डड़ीसा-राज्यकी सीमापर पहुँच गये । 


जननीके श 
ज दशेन 
जननी जन्ममूमिश्र जाद्बी च॑ जनादईंनः 
जमकः पशमस्येय जझाराः पथ दुलेमा: ॥8 
(सु० र० मां० १६३१ । १७० ) 
मीलाचटसे प्रस्थान करते समय प्रभुने सार्वभीम आदि भक्तोंसे 
कहा या--्गौद़देश होकर डन्दावन जानेसे मेरे एक पन्‍य दो काज 
हो जायेंगे । प्रेममयी माताके दर्शन हो जायेंगे । मागीरथी-ज़्ान और 
अक्तेसि मेंट करता हुआ मैं रास्तेमें जन्मभूमिके भी दर्शन करता जाऊँगा।? 
मद्गाप्रभु जनाद॑नके हो जानेपर भी जननी, जन्मभूमि और जाहबीके प्रेम- 
को नहीं भुठा सके थे । उनके विश्याल द्वदयर्मे इन तीनोंद्वीके लिये 
विशेष स्थान या । इन तीनेके दर्शनोंके लिये वे व्यप्र हो रहे थे | उड़ीसा- 
ग्रान्तकी अम्तिम सीमापर पहुँचते ही त्रिताउ-द्वारिणी भगवती भागीरथीके 
मनको परम प्रसन्नता प्रदान करनेवाले शुभ दर्शन हुए। आज निरकाल- 
के अनन्तर जगद्वन्य सुरुसरि भगवती जाहवीके दर्शनमात्रसे ही प्रभु 
मूर्खिछित द्वोकर पथ्बीपर गिर पढ़े और--'गज्ञे-गज्ञे! कहकर जोरोंसि रदन 
करने रंगे । वे गद्गद कण्ठसे गज्ञाजीकी स्त॒ति कर रददे थे। कुछ देरके 
अनस्तर प्रभु उठे और भक्तोंके सद्दित उन्होंने गन्नाजीके निर्मल शीतल जछ- 
में सवाव॒ तथा आचमन किया । उड़ीसा-सीमाआन्तके अधिकारीने 
प्रमुके स्थागत-सत्कारका पहलेसे ही विशेष प्रबन्ध कर रक्खा था। प्रभ- 
के दर्शमते अधिकारी तथा समी राज-कर्मंचारियोंकी परम प्रसन्नता 
हुईं । वे परभुके पैरोंमें पड़कर रदन करने लगे । प्रमुने उन्हें छातीसे चिपदा" 
# जननी, जन्मसूमि, जाहवी ( गड्स्‍ाजी )) जनाईन और जनक (विता )7 
ये पाँच जकार स्सारमें दुल्भ हैं अथीद्‌ भाग्यशालीको ही श्तके देशन 
होते है । 
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कर कृपा प्रदर्शित करते हुए. उनके शरीरोपर अपना कोमठ हाथ फेरा | 
प्रभुका स्पर्श पाते ही वे प्रेममें उन्मत्त होकर “हरि बोठ) हरि बोल” कहकर 
सत्य करने छगे । प्रभुके आगमनका समाचार सुनकर आस-पासके सभी 
आमेके स््री-पुछष तथा बराहक-च्चे प्रभुके दर्शनोकी स्ाछसासे घाटपर 
आ-आंकर एकत्रित हो गये । वे सभी ऊपरको द्वाथ उठा-उठाकर रत्य 
करने छगे और आकाशको हिला देनेवाली दरि-ध्वनिसे दिशा-विदिशाओं- 
को गुजाने छगे । 


उस पार गौड़-देशकी सीमा थी गौड़-देशके सीमाघिकारी यवनने इस 
भारी कोलाहलकों सुना। इसलिये उसमे इसका अधली कारण जाननेके 
हिये एक गुप्तचरको भेजा । उन दिलों दोनों राज्योमें घोर तनातनी हो रही 
थी । यहोँसे गौड़ जानेके तीन रास्ते थे; तीनों ही युद्धके कारण बंद थे) 
आपसर्म एक दूसरेकी सदा भय ही बना रहता। बह गुस्चर 'हिंदूका 
बेष धारण करके प्रभुके समीप आया ! प्रभुके दर्शन पाते ही वह अपने 
आपको भूलकर प्रेममें उन्‍्मत्त होकर जोरेंसे रुत्य करने छगा । उसी 
बेहोशीकी दशशामें बह अपने स्वामीके समीप पहुँचा । प्रान्ताधिपते 
उससे उसकी प्रसन्नताका कारण पूछा | उसने गद्गद कण्ठसे ठहर-ठहर- 
कर कद्दा--“सरकार ! क्या बताऊँ। जिन्हें में अमी देखकर आया हूँ, 
के तो मानो सौन्दर्यके अवतार ही दैं। उनकी सूरत देखते ही में 
शरीरकी सुधि भूछ गया । उनकी चितवनमें जादू है; मुसकानमें मादकता 
है और.वाणीमे उन्मादकारी रस है। आप उन्हें एक 'बार देख भर डें, 
सब्र बातें भूछ जायेंगे और उनके बेदामोके गुछझाम बनकर कदमोंमें 
लोटपोट होने छगेंगे |? हे 
- *डस गुप्तचरके मुखसे ऐसी-बाव सुनकर अधिकारीने अपने एक 
परम .विश्वासी अमात्यको उड़ीसाआन्तके अधिकार्यके समीप भेजा और 
, प्रभुके दर्शनकी, अपनी इच्छा प्रकट की ।. मन्त्री महोदय भी अभुके 
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विश्वव्यापी प्रेमके प्रभावसे बचने नहीं पाये; वे भी उस अनुपम रख- 
सबका पान करके छक-से गये।' उन्होंने अममरे बचनोंगें अपने खामीके 
संबादको उड़िया-अधिकारीके समीप कह सुनाया | यवन अधिकारीकी 
ऐसी अभूतपूर्व अभिलापाकों सुनकर उड्डियाधिकारी प्रभुके त्रिछ्येकपावन 
प्रेमकी भूरि-भूरि प्रशंशा करते हुए, कहने छगे--पमहयप्रभु किसी एकके तो 
हैं ही नही; उनके ऊपर तो प्राणिमात्रका समानाधिकार है | आपके खामी 
यदि प्रमु-दर्शनकी इच्छा रखते हैं; तो हमारा सौभाग्य है; वे आवें और 
जरूर आवें । हमसे जैसा बन पड़ेगा उनका आदर-सत्कार करेंगेः 
किंतु वे सैन्य न पधारें) अपने दस-पाँच विश्वात्री सेवकॉके ही साथ 
प्रभु-दर्शनके लिये आयें ।? 


इस समाचारकों पाते ही यवनाधिकारी अपने दस-बीस विश्वासी 
सेवकोकि साथ हिंदुओंकी-सी पोशाक पहनकर पश्रभुके समीप आये । 
उन्होंने प्रभुकी चरण-बन्दना की । अभुने उन्हें प्रेमपूर्वक आलिझ्ञन प्रदान 
किया । वे बहुत देरतक प्रभुकी स्त॒ति-विनय करते रहे । उड़ियाधिकारीने 
उनका यथोचित सम्मान और सत्कार किया) उन्हें बहुत-सी वस्त॒एँ उपहार- 
स्वरूप भेंटमें दीं और उनके साथ परम मैजन्नीका व्यवह्वार किया । प्रभु- 
दर्शनेंसि अपनेको कझृतार्थ समझकर उन लोगने प्रमुसे जानेकी आशा माँगीः 
सब महाप्रमुके साथी मक्तोंमेंसे मुकुन्द दरने यवनाधिकारीको ठम्बोधन 
करते हुए. कहा--'महाशय ! हमारे प्रभु गन्ञाजीके पार दोना चाइते हैं। 
कया आप पार होनेका समुचित प्रबन्ध कर देंगे |? यवनाधिकारीने प्रभुको 
.प्राटःकाल पार पहुँचानेका वचन दिया और वह पभ्रुको तथा सभी 
भक्तोंकों प्रथाम करके अपने स्थानकों छोट गया । ' * 


दूसरे दिन यवनाधिकारीकी भेजी हुई बहुत-सी नौकाएँ आ पहुँचीं। 
:अधिकारीके प्रधान मन्‍्त्रीने प्रमुके पादपक्षोंमे प्रणाम करके प्रस्थान करनेका 
निवेदन किया। मद्माग्रभु सभी उद़ीसा-प्रान्तके कर्मचारियोंकों प्रेमाश्वाउन 
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प्रदान करके नौकापर सवार हुए। उनकी नोकाके चारों ओर सगझख्र 
सैनिकोसे युक्त बहुत-सी नावें जलदस्युओंसे किसी प्रकारका भय न हो इस 
कारण प्रभुकी रक्षाके निमित्त आगे-पीछे चढीं | इधर किनारेपर खड़े 
हुए उड़िया-अधिकारी तथा ग्रामवानी आँयू बद्ाते हुए, इरि-ध्वनि फर रहे 
थे; उधर नायपर दी प्रमु भक्तेके साथ सट्टीतन कर रहे ये; इस प्रकार 
प्रेमफे साथ सट्ढी्तन करते हुए. मन्त्रेशर नामक मालेको पार करके 
प्रभु मक्तोंके सद्वित पिछलदद्द पहुँचे । बढ्ॉसे प्रभुने मुत॒लमान अधिकारीको 
विदा क्रिया और उसे अपने ट्वायसे जगन्नायजीका प्रसाद दिया । बह 
प्रमु-द्त प्रेमप्रखादकों पाकर प्रसन्नता प्रकट करता हुआ और प्रभुजन्य 
विपोगे अधीर द्लोता हुआ चहंसि छौट गया । मद्दाप्रभ्ुु उसी नावसे 
पानीदायी पहुँचे । 


पानीद्यायी घाठपर प्रभुके आनेका समाचार बात-की-यातमें फीछ 
गया । चारों ओरसे र्त्री-पुर्प आ-भाकर गौरदरिकी जय! ाची- 
नन्‍्दनकी जयः आदि बोल-बोलकर आकाशकों गुजाने छगे । घाटपर 
मनुष्योकी अपार भीड़ एकत्रित हो गयी । किसी प्रकार सघव पण्डित 
प्रमुकी अपने घर ले गये | वहाँ एक दिन ठदृवरकर दूसरे दिन प्रातःकाछ 
ही प्रभु॒ कुमारद्ाटी पहुँचे | नवद्वीपके श्रीवास पण्डितका एंक घर 
कुमारद्दाटी भी था | उत समय ये सपरिवार वहीं थे) प्रभुके पधारनेसे उनके 
परिवारमरमें प्रसन्नता छा गयी । स््री-पुरुष) बाछू-बच्चे समी आ-आकर प्रमुके 
चरणोमे सोठ-पोट द्वोमे छगे | काग्चनपाड़ाके शिवानन्द सेन प्रभुको आग्रई- 
पूर्वक अपने घर ले गये ओर वहीं मद्प्रभुने मुकुन्द दत्तके भाई वामुदेवके 
घरको भी अपनी चरण-रजसे पावन किया | एक दिन वहाँ रहकर प्रभु 
दूसरे दिन शान्तिपुरमें अद्वैताचायके घरके लिये चले । 


शान्तिपुरमें पहुँचनेके पूर्व ही .नगरभरमें प्रशुके आगमनका,इछा 
“हो गया । छोग दौड़-दौड़कर -,प्रभुके दर्शनोंके लिये जाने छगे | महाग्रमु 
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उस अपार भीड़के सद्दित अद्वेताचार्यंके घर आये । आचार्य अपने पुत्र 
अच्युतकों साथ लेकर प्रमुके 'पेरॉमें पड़ गये | मह्मप्रभुने उन्हें उठाकर 
छांतीसे छगाया और अच्युतके सिर्पर बार-बार हाथ फिराने' छगे | 


इधर शचीमाताको भी किसीने जाकर समाचार सुनाया कि प्रभु 
शान्तिपुर आये हुए हैं । छः वर्षके बरिदुड़े हुए. अपने संन्यासी पुत्रके मुख- 
को देखनेके लिये माता व्यग्र हो उठी; उसने उसी समय आचार्य चरद्र- 
शेखरको बुढाया । सभी भक्त बात-की-बातमें शीमाताके ऑगनरमें 
आकर एकत्रित हो गये | सभी अ्रभुके दर्शनोंके लिये व्यग्नता प्रकट कर 
रहे थे । उठी समय शचीमाताके लिये पाछकी मैंगायी गयी और माता 
भी अपने जगन्मान्य पुत्रके मुख देखनेकी इच्छासे शाम्तिपुर जानेकी 
शीमता करने छगी | 


संसारमें मनुष्य सब्र बातोंका थोड़ाअहुत अनुभव कर सकता 
है; किन्तु सती-साध्यी आरय-छलनाओंकी विरह-वेदनाकों समझमेकी और 
समझकर अनुभव करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है। भक्त तो अपने 
प्यारे प्रमुके दर्शन करने शान्तिपुर चले जायेगे । इद्धा माता भी भक्तेकि 
साथ दौलापर चढ़कर शान्तिपुरमें अपने प्यारे छाछका माया सूँघ आवेगी 
और अपनी चिरदिनकी साधकों पूर्ण कर आवेगी। किन्त पतितरता 
विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! दो कोसपर बेठे हुए मी अपने प्राणेश्वर्के 
दर्शनसे वह वश्चित ही रहेंगी । उनके लिये उनके पति नीछाचल हों चाहे 
शान्तिपुर दोनों ही स्थान समान है। हाय रे समाज ; तैंने पतितरताओंकि 
लिये इतनी कठोरता क्यों स्थापित की है ! रात्रि-दिन जिनकी मूरति आँखोंमें 
जृत्य करती रहती है; प्रतिक्षण हृदय जिनका चिन्तन करता रहता है! 
वे द्वी प्राणममण प्रियतम इतने समीप रहमेपर भी बहुत दूर ही बने हुए 
हैं। विश्युप्रिया अपनी मनोव्यथाकी किसके सामने प्रकट करतीं प्रकद 
करनेकी बात भी तो नहीं थी। यद तो छदयके गदरे घावकी आत्वरिक* 


जननीके दशन र्१्‌ 


कसक थी, इसे तो कोई भुक्तमोगी द्वी समझ सकता था । बेचारी 
बाणीकी क्‍या सामर्थ्य जो उस बेदनाकों व्यक्त कर सके। विष्णुप्रिया 
अपने पतिके शयनगद्र्में जाकर चुपचाप बैठ गयीं। उस समय उनकी 
आँखोंमें एक भी ओंस, नहीं था; उनका छृदय जल नहीं रहा या धीरे-धीरे 
सुलूग रहा था; उसमेंसे कड़वा-कड़वा धुआँ मिकछकर विष्णुप्रियाजीके 
कमलके समान विकसित मुखको म्छान बना रहा था । विष्णुप्रियाजी 
सामनेकी खूँटीकी ओर उकटकी छगाये देख रही थीं। एक-एक करके 
उस रात्रिकी सभी बातें आ-आकर उनकी दष्टिके सामने प्रत्यक्ष रुत्य 
करने लछगीं। इसी खूँटीपर महीन पीछे रंगका उनके ओढ़नेका बस्तर 
छटक रहा था । यहीं. खाटपर मैं उनके अरुण रंगबाढे कोमल चरणोको 
धीरे-धीरे सुहरा रही थी। वे बार-बार मेरा आकिज्ञन करते और कहते-- 
'तुम तो पगली हुईं हो, रोती क्यों हो, हँस दो | अच्छा एक बार एँस 
दो! ऐसा कहत्कहकर वे बार-बार मेरी ठोडीको अपनी नरम-नरम 
उँगलियोंसे ऊपरकी ओर उठाते थे; उसी समय मुझे नींद आ गयी । 
इन विचारोंके साथ-ही-साथ सचमुच विष्णुप्रियाजीकों नींद आ गयी । 


शचीमाता शान्तिपुर जानेके लिये तड़प रही थीं। उनका दृदय 
बॉ्सों ऊपरको उछल रहा था, ये सोचती थीं कि पंख होते तो में अभी 
उद्धकर अपने निमाईके चन्द्रमाके समान शीतल मुखको चूमती और 
उसके सोनेके समान शरीर॒पर अपना हाथ फेरकर अपनी चिरदिनकी 
इच्छाको पूर्ण करती । वे अन्तिम समयमें विष्णुप्रियासे मिलनेके लिये उन्हें 
इँदती हुई उसी घरमें जा पहुँचीं। वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा उसे 
देखकर तो वे एकदम भमयमीत हो उठीं | विष्णुप्रियाजीकी आँखें एकदम 
खुली हुई थीं, उनके पलक नहीं गिरते थे । चेहरेपर विरहजन्य वेदनाकी 
रेखाएँ व्यक्त होकर उनके आन्तरिक असद्य ढुःखकी स्पष्ट सूचना दे रही 
थीं। उनका शरीर जड़ बस्तुके समान ज्यो-का-त्यों ही रखा था। उसमें 
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जीवनके फोई चिष्ठ नहीं थे । मयमीत होकर माताने पुकारा-५्वेटी ! 
बेटी ! बिष्णुप्रिया ! द्वाय ! बेटी ! तू भी मुझे घोखा दे गयी क्‍या !! 
यह कहकर माता अपने काँपते हुए द्वार्येसे उनके शरीरकों झफपझोरने 
छर्गी | वह जल्दीसे उठकर इधर-उधर मौचकी-सी ट्रेखती हुई जोरोसे कहने 
लगी--“क्या सचमुच वे मुझे सोती ही छोड़कर चले गये । ह्वाय. ! 
मैं छुट गयी । मेरा सर्वस्व अपहरण हो गया। यह देखो) खूँटी तो खाढी 
पड़ी ऐ उनका पीताम्पर भी नहीं है ।? यद् कहकर विष्णुप्रिया पछाई 
खाकर-फिर गिर पड़ी । माताने अपने द्वाथका सद्दारा देते हुए फट्टा-7 
ध्वेटी ! व्‌ क्या कद्द रही है ! अरी बावरी) यह हे हो बया गया है 
शास्तिपुर जा रही हूँ । तू क्या कहती है !? 


माता अपनी बहूकी अन्‍्तर्वेदनाकों समझ गयी | नारीदह्वदयकी 
बेदना यत्किश्वित्‌ मारी ही समझ सकती है। विष्णुप्रियाजीकों अब होश 
हुआ । उन्होंने अपने भावोंको छिपाते हुए कद्दा--'अम्माजी) मुझे 
नींद आ गयी थी) उसीमें न जाने मैंने केश स्वप्न देखा | उसीमें कुछ 
बकने छगी होऊँंगी । हों; आप शान्तिपुर जाती हैं, जायें। उन्हें देख आवें ! 
मेरे भाग्यमें उनके दर्शन नहीं बदे हैं । न उह्ही मेरा इतना ही सौमाग्य 
क्या कम है कि उनके दर्शनके लिये लाखों आदमी जाते हैं । आप जायेँ 
मेरी चिन्ता न करे ।? 


अपनी पुत्रवधूके ऐसे दृढ़तापूर्ण धचरनोंकों सुनकर माताका 
हृदय फटने छगा । उन्होंने अपनी छातीकों कड़ी बनाकर उठ आन्तरिक 
हुःखको प्रकट नहीं किया और अपनी बहूकी ओर देखती हुई वे 
पाछकीम जाकर बैठ गयीं | नित्यानन्द, बासुदेव/ चन्द्रशेखर आचार्यरल 
तथा अन्यान्य सैकड़ों भक्त सड्डीतैंन करते हुए शचीमाताकी पालकीके 
पीछे-पीछे चले | 


जननीके दर्शन रे 


मदहाप्रमुने जब माताके आगमनका समाचार मुना तो उठकर 
रवाजेपर आ गये। उन्होंने अपने द्वा्थोसि माताको पाठकीसे उतारा 
पैर वे अग्रोष बालककी माँति उनके चरणोर्मे छोटने छगे । प्रभुके 
ररणो्मे नित्यानन्दजी छोट रहे थे और अन्यान्य मक्त एक-दूसरेके 
ररणोंकों पकड़े हुए. रुदन कर रह्टे थे | बहुत देरतक यदद करुणापूर्ण प्रेम 
ध्श्य ज्यो-कात्यों. दी चना रदा । तब माताने अपने कॉपते हुए ह्ार्थोसे 
सेंदके समान अपने तेजस्वी संन्‍्यासी पुश्रको उठाकर छातीसे हगाया | 
पताके सर्नोंसे आप-द्वी-आप दूध निकलने लगा और उस दूघसे पृथ्वी भीग 
गयी | माताने पुत्रके अज्ञर्मे लगी हुईं घूलि अपने ऑचटसे पॉछी, पुत्रके 
प_ुखको चूमा, उनके मायेकी दूँघा और सम्पूर्ण शरीरपर द्वाय फिग्रती 
दी । प्रेमके कारण बह कुछ कद नहीं सकी । बहुत देरके अनन्तर प्रभु 
ग्राताकों साथ लेकर भीतर घरमें गये | वे भाँति-मॉतिसे माताकी स्तुति 
करने लगे । अपने णद्द-त्यागरूपी अपराधके निमित्त क्षमा माँगने छगे 
और माताके प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित करने छगे। माता इतने दिनेंके 
पश्चात्‌ अपने प्यारे पुत्रको पाकर परम प्रसन्न हुई और अपने आँसुओंसे 
उनके वर्त्रोकी मिगोत्री हुई माँति-मोतिके प्रेम-चाक्य कहने छगी | उस 
सम्तय माता-पुत्रका यह सम्मिलन अपूर्य ही था। सात्रिमें सभी मक्तोने मिल- 
कर सट्डीतन किया । माताने अपने द्वार्येसे अपने संन्‍्यासी पुत्रको भोजन 
कराया । माताकी सन्तुष्टिके निमित्त उ दिन अभुने खूब डडकर भोजन 
किया । दूसरे दिन प्रमुने भक्तकि सहित माताकों विदा किया। माताने 
घर आनेका आग्रह किया | प्रमुने वचन दिया कि अमी तो मैं पाँच-सात 
दिन यहीं हूँ; दो सका तो आऊँगा । माता फिर मिलनेकी आशा 
रखती हुई नवद्वीपको लौट गयीं । 
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पाणिप्राइस्य साध्वी खत्री जीवितो वा म्टृतस्य वां | 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किक्विद्प्रियम्‌ ॥% 
( छु० र० भां० १६६ । १७ ) 
मेरा अपना ऐसा विश्वास है और शा््त्रोंका मी यही सिद्धान्त है 
कि यह संसार एकान्तवासी तपस्वी मद्दापुरुषोके पुण्यसे तथा पत्ि्रताओं- 
के पातित्रतके प्रभावसे ही स्थित है । झास्रोंका भी यही अमिमत दे कि 
संधषार धर्मपर ही स्थित है और ख्री-पुरुणेके लिये संसारी भोग्य पदार्थोकी 
आसक्ति छोड़कर प्रभुसे प्रेम करना या मन, वचन तथा कर्मसे पातिमत- 
धर्मका पालन करना यह्दी परमधर्म बताया गया है | सपस्वीकों मान- 
सम्मानकी पीछेसे इच्छा दो सकती है । भगवदक्लक्ति भी अधिदिके डिये 
को जा सकती है किन्तु पतिव्रताको तो संसारसे कुछ मतलब ही नहीं । चह तो 
मालती कुसुमकी भाँति निर्जन प्रदेशमें बिकसित होती है और अपने प्योरे- 
को प्रसन्न करके अन्तमें मुरझाकर वहीं जीर्ण-शीर्ण हो जाती दै) उसकी गुस 
सुगन्धि संसारमे व्याप्त होकर छोगोंका कल्याण अवश्य करती है किन्तु 
इसे तो कोई परम विवेकी पुरुष ही समझ सकता है । सर्ववाधारण लोगों- 
को तो उसके अस्तित्वका भी पता नहीं । इसीलिये कट्दता हूँ, पातितरत- 
# सतो ख्रोका यददी परमधमे दै कि ( अपिकों साक्षी देकर एक बार ) 
जिसने उसका पाणिप्रहण किया है, वह पत्रि चाहे जीवित हो या मर गया दो, 
बस» उसीके साथ पतिछोकर्मे रेहनेकी इच्छा करती हुई उसकी इच्छाके विरद्ध 
कोई भी आचरण न करे। 





विष्युप्रियाजीको संन्‍्यासी स्वामीफे दर्शन श्५्‌ 


धर्म योग, यश) तप, पाठ-पूजा और अन्य समी साधनेति परमभेष्ठ है। 
एक सच्ची पतियता सम्पूर्ण संतारकों द्वि सकती कै किन्तु ऐसी पतिपरता 
बहुत थोदी द्ोती हैं । 


पाठकडन्द ! विष्णुप्रियाजीकी मनोव्ययाकों समसे | इस अल्प वयसू: 
में उन्हें अपने प्राणेश्वरकी अस्द्य पिरइ-वेदना सहनी पढ़ रददी दे । उनके 
प्राणेश्वर मक्तेकि लिये भगवान्‌ हैं । ये जीवॉका उद्धार भी करते हैं। 
अतंख्य जीव उनकी कृपसे संसार-सागरसे पार दी गये । मक्तोंके लिये 
वे साक्षात्‌ नारायण हैं । हुआ फरें) उनके लिये तो वे उनके पति--छृदय- 
रमण पति ही है । वे उनके पास स्थूछ शरीरसे नहीं हैँ तो न सद्दी; उनके 
दृदयर्मे तो पतिकी मूर्ति सदा विराजमान है) वे पतिको छोड़कर और किसीका 
चिन्तन ही नहीं करतीं ! अद्दा। घन्य दे उनकी एकनि४ पतिभक्तिको । 


विष्णुप्रियाजीकी आम्तरिक इच्छा थी कि एक बार इस जीवम्मे 
“अपने आराध्यदेषके प्रत्यक्ष दर्शन और द्वी जायेँ किन्तु वे अपनी इच्छाको 
प्रकट किस प्रकार करती और किसके सामने प्रकट करतीं ! यदि किसीसे 
कइती भी तो वे खतन्‍्त्र ईश्वर हैं; किसीकी बात मानने ही क्यों छगे 
इसलिये अपने मनोगत भावोंकों दृदयमें ही दबाकर ये अपने इष्टदेवके 
घरणोंमें है मनसे प्रार्थना करने छगीं । बे प्रेमाकर्पणपर विश्वास 
रखती हुई कहने ढर्गी--वे तो मेरे घटकी ०४क-एक बातको जाननेयाले 
ईं, मेरा यदि सच्ा प्रेम होगा तो थे यहीं मुझे दर्शन देने आ जायेँगे । 
यही सोचकर ये चुपचाप बैठी रहीं | सचमुच प्रेममें बड़ा भारी आकर्षण 
है। दृदयमें छूगन होनी चाहिये; प्यारेके अति पूर्ण विश्वात हो, हृदय उसके 
डिये छटपदाता दो और स्नेह रुचा हो तो फिर मिलनेमें सन्देद दी क्या है ! 


जापर जाको सत्य सनेहू | सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥ 


मन कोई दस-बीस तो है ही नहीं । अग्निके सुमान सर्वत्र मन 
.एक ही है । पात्र-मेदसे मन बे ही गंदा और निर्मछ बन जाता है ) यदि 
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दो मन निर्मल और पवित्र बन जायें तो शरीर चाहे कहीं भी पड़े रहै।" 
दोनोंके मनोगत भावोंकों दोनों ही छाख कोसपर बैठे हुए भी 
समझनेमें समर्थ हो सकते हैं। शान्तिपुरमें बैठे हुए! प्रभुको भी विष्णु- 
प्रियाजीका बेतारका तार मिल गया । प्रमु मानो उन्हींकों इतार्थ करने 
नवद्वीप जानेकी इच्छासे अद्वेताचार्यस विदा छेकर विद्यानगरकी ओर. 
चल पड़े | वहाँ पहुँचकर प्रभु सावंभौम भद्चार्यके भाई वाचस्पतिके 
घरपर ठटद्दरे | छोगोंकी अपार भीड़ प्रभुके दर्शनेकि लिये आने छगी । जो 
भी सुनता वही नावसे, घड़ोंसे तथा हार्थोसे तैरकर गद्भाजीको पार करके 
विद्यानगर प्रभुके दर्शनोंके लिये चल देता | उस समय दोनों घार्टोपर 
नरम॒ण्ड-दी-नरमुण्ड दिखायी देते । प्रमुके बह्दों पहुँचनेसे एक प्रकारका 
मेला-सा छग गया । गज्ञाजीके झाउओंका जंगल मनुष्योकि पदाघातसे 
चूर्ण होकर सुन्दर राजपथ बन गया । व्ोग महाप्रभुकी जय-जयकार 
करते हुए महान्‌ कोछाहलछ करते और प्रभु-दर्शनोंकी अपनी आकुल्ता: 

को प्रकट करते | थ 


महाप्रभु इस भीड़-भाड़ और कोछाइलछसे ऊबकर अपने.दो-चार 
भक्तोंके साथ धीरेसे मनुष्योंकी दृष्टि बचाते हुए विद्यानगरसे कुलियाके 
छिये चले गये | पभुके दर्शन न पानेसे लोग वाचस्पति पण्डितको 
कोसने छगे | उन्हें माँति-माँतिकी उल्टी-सीघी बातें सुनाने लगे । 
अन्तमे जब उन्हें पता चला कि प्रभु तो यदँसे चुपके द्वी निकल गये, 
तब तो उनके दुःखका ठिकाना नहीं रहद्दा वे समी प्रभुके विरहमें जोरोंसे 
रुदन करने छगे । इतनेमें द्वी एक ब्राक्षणने आकर समाचार दिया कि 
प्रभु तो कुलिया पहुँच गये । तत्र वाचस्पति उस अपार भीड़के अग्रणी 
बनकर कुलियाकी ही ओर चले । 'कुल्या पहुँचकर छोगोंने प्रभु 
दर्शनोंकी अपनी व्यग्रता प्रकर की। तब अभुने छतपर चढ़कर अपने 
दर्शनोंसे छोगोको कृतार्थ किया । बहुत लोग प्रभुके दक्नोंठे अपनेको . 


ह 


विप्णुप्रियाजीको संन्यासी खामीके दृ्यन २७ 


धन्य मानते हुए. अपने-अपने स्थानोंको लौट गये। किन्तु जितने 
लग जाते थे; उतने द्वी और भी बढ़ जाते थे; सायंकाबइ़तक 
यही दृश्य रद्दा । 


प्रमुके ऐसे छोकव्यापी प्रभावकों देखकर पहले जिन्होंने इनसे द्वेप 
किया था? वे सभी अपने पूर्व-झत्योंपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए प्रभुकी , 
शरणमें आये और अपने-अपने अपराधेंके लिये उनसे क्षमा चाही । 
विरोधियोंके हृदय प्रभुक्े संग्यासकों देखते ही नवनीतके समान कोमल 
हो गये थे। प्रेमका त्याग ही तो भूषण है; त्यागके बिना प्रेम प्रस्कृटित 
होता ही नहीं । संग्रही और परिग्रहीके जीवनमें प्रेम किस प्रकार उत्पन्न 
हो सकता है; प्रभुके प्रेमके प्रमावले उमर पापकर्मवाल्ठे निन्‍्दर्कोंकि हृदयोंमें 
भी प्रेमकी तरंगें हिलोरं मारने छगीं | सबसे पहले तो विद्यानगरके परम 
भागवती पण्डित देवानन्दजी प्रशुके शरणापन्न हुए और उन्होंने अपने ही 
अपराध-भञ्ञनकी याचना नहीं की। किन्तु प्रभुसे यह *बचन छे लिया 
कि यहाँ आकर जो कोई मी आपसे अपने पूर्वृकृत अपराधोंके लिये क्षमा- 
याचना करेगा; उसे आप इपापूर्वक क्षमा-दान दे देंगे। महाप्रभुके विशाल 
छृदयमें किसीके पूर्वकृत अपराधोंका स्मरण ही नहीं था वे मद्मपुरुष ये 
वे संदारी छोगेके स्वभावसे विवश होकर कहे हुए वचरनोका बुरा ही 
क्यों मानने छगे । वे तो जानते थे--सहर्श चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेशञान- 
वानपि! शानी पुरुष मी अपनी ग्रकृतिके अनुसार द्वी समी चेशएँ करता 
है। इसलिये किसीकी कैसी भी बातका बुरा न मानना चाहिये, फिर भी 
उन्होंने देवानन्दजीकी प्रछन्नताके निमित्त अपराध-भञ्ञनकी स्वीकृति दे दी ! 
सभीने प्रमुके चरणोंर्मे आत्म-समर्पण किया और प्रभुमे उन्हें गलेसे लगाया । 


प्रभुके छोटेनबड़े समी भक्त तथा भक्तोंकी स्तरियों-बे यहाँ कुलिया- 
में आकर उनके दर्शन कर गये ये | झचीमाता झान्तिपुरमें ही मिक 
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आयी थीं। कोई भी भक्त प्रभु-दर्शनोंसे वश्चित नहीं रहा | मद्दप्रम॒ पाँच- 
सात दिन कुलियामें ठद्दे | इतने दिनोंतक कृठियाममं मेला-सा ही लगा 
रद्दा । इतनेपर मी एकास्तमें प्रमुका चिन्तन करती हुई विष्णुप्रियानी अपने 
घरके भीतर ही बैठी रहीं | वे एक सती साध्वी कुछ-बधूकी भाँति घरसे 
बाहर नहीं निकर्ली, मानो उन्हींको अपने दर्शनेसि कृतार्थ करनेके निमित्त 
प्रमुने नवद्वीप जानेकी इच्छा प्रकट की । भक्तोंके आनन्दका ठिकाना 
नहीं रहा । उसी समय नौका मँँगायी गयी और प्रभु अपने दसयोच 
अन्तरकञ्ञ भक्तेके साथ गज्जा पार करके नवद्वीप घाटपर पहुँचे | घाटकी 
सीढ़ियोपर चढ़कर प्रभु श॒क्वाम्बर अक्मचारीजीकी कुटियापर पहुँचे । 
ब्रद्गमाचारीजी अपने भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रभुके पैरॉमें छोट-पोट 
होने छगे । क्षणभरमें ही यह समाचार सम्पूर्ण नगरमें फैल गया | छोग 
चारों ओरसे आ-आकर प्रमुके दर्शनोसे अपनेको कृतार्थ मानने छगे। 
समाचार पाते द्वी दचीमाता भी जैसे गैठी थीं? वैसे ही दौड़ी आयी । 
प्रभुने माताकी चरण-बन्दना की । माता अपने अश्रुभेसि प्रभुके ब््रो- 
को भिगोने छगी । प्रभ्॒ चुपचाप खड़े कुछ सोच रहे थे; कितीकी कुछ 
कइनेकी दिम्मत नहीं हुई ! तब प्रभु पैरोमें खड़ाऊँ पहने धीरे-धीरे 
शचीमाताके साथ घरकी ओर चढने छगे | एक-एक करके उन्हें सभी बातें 
स्मरण होने ढर्गी। पॉच-छः वर्ष पूर्व जिस धाटपर स्नान करते थे। वह 
घाट इतने आदमियेंकि रहनेपर भी सल्ा-सा प्रतीत हुआ । समी पूर्व- 
परिचित जृक्ष हिल-हिलकर मानो प्रमुका स्वागत कर रहे हों । वे ही भवन) 
ने ही अद्यलिकाएँ, थे ही प्राचीन पथ; वे ही देवस्थान प्रभुकी स्मृतिको 

फिरसे नूतन बनाने छगे । महाप्रभु नीची निगाह किये हुए आगे-भगि 

जा रहे थे। पीछेसे लोगोंकी अपार मीड़ दरिध्वनि करती हुई आा रही 

थी | धरके सामने आकर प्रभु खड़े हो गये। विष्युप्रियाजीका दिल धड़कने 

लगा । वे अपने प्रेमके इतने मारी वेगको सइन करनेमें समर्थ न हो सकी । 
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झरोखेमेंसे उन्होंने अपने जीवनसबंखकी झोंकी की । सिर मुड़े हुए 
और गेरए बस्तर घारण किये हुए प्रभुकों विष्णुप्रियाजीने अभी सर्वप्रथम 
देखा है। उनके प्रकाशमान चेद्दरेको देखकर विष्णुप्रियाजी चित्रमे लिखी 
मूर्तिकि ही समान बन गयीं । उनके नेन्नोंमेंसे निकलनेवाके निरन्तरके 
अभुकण ही उनकी सजीवताका समर्थन कर रहे थे । 


विष्णुप्रियाजीकी इच्छा अपने प्राणेशके पाद-पद्मोमें प्रणण होकर 
कुछ प्रार्थना करनेकी थी। किन्तु इतनी अपार भीड़मे कुछ-वधू बाहर 
कैसे जाय; यही सोचकर वे दुश्िधामें पड़ गयीं । फिर उन्होंने सोचा 
जब्र वे यहोंतिक आये हैं) संन्यासी होकर भी उन्होंने इतनी अनुकम्पा की 
है। तब्र मुझे बाहर जानेमें अब क्या छाज १ लोक-छाज सब इन्हींके चरणों- 
की ग्राप्तिके ही निमित्त तो है; जब ये चरण साक्षात्‌ सम्मुख द्वी उपस्थित 
हैं, तब इनके स्पर्श-सुखसे अपनेको वशच्चित क्यों रखूँ. ! यह सोचकर 
विध्युम्रियाजी जैसे बैठी थीं वैसे ही प्रभुके पादप्नोंका स्पर्श करने चर्ीं। 


उन्होंने वेणी बॉधना बंद कर दिया था; झरीरके समी अद्लोड़े 
आभूषण उतार दिये ये) आद्वार भी बहुत ही कम कर दिया था। निख- 
के कम आहरसे उनका शरीर क्षीण हो गया था | वे निरन्र प्रुकऋा 
ही ध्यान किया करती थीं । प्रभु-दर्शनोंकी छाण्सासे क्षीप्रद्राव, मश्नि- 
बसना विष्युप्रियाजी अपने सम्पूर्ण झरीरको सद्डूचित बनादी हुई ऋद्दी- 
से प्रभुकी ओर चर्ली | प्र इष्टि उठाकर किस भर नहीं देखते थे, थे 
प्रथिवीकी ही ओर जड़े-खड़े ताक, रृहे ये | ठ्ती सत्र उन्होंने देखा, 
महिन चत्च पहने एक ज्ली उनके चरणोंनें आब्र गिर पी | ख्रीसर्थ- 
से भयभीत होकर अभ्र॒ दो कदम पीछे इट गदे । विश्युस्ियानी सुदकिस्यें 
अर-मरकर धारे-घीरे रुदन करने व्यीं डइने मर्यई हुई जा 
पूछा--तुम कौन हो ! / 
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हाय रे बैराग्य ! तेरी ऐसी कठोरताकों बासर्तार घिकार कै जो 
अपने शरीरका आधा अद्भ कही जाती है; जिसके लिये खामीकों छोड़कर 
दूसरा कोई है ह्वी नहीं; उसीका निर्दयी स्वामी) उसके जीवनका सर्वस्वः 
उसका इशप्टदेव उससे पूछता है--“ठुम कौन हो १? आकाश | वू गिर 
क्यों नहीं पड़ता ? पृथ्वी ! तू फट क्‍यों नहीं जाती १ विष्णुप्रियानी शुप रहीं) 
सोचा) कोई दूसरा ही मेरा परिचय करा दे) किन्तु दूसरे किसकी 
हिम्मत थी १ सभीकी बाणी बंद हो गयी थी । इतनी भारी भीड़ उस समय 
बिल्कुल शान्त हो गयी थी; चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। विष्णु- 
प्रियाजीने जत्र देखा कोई भी कुछ नहीं कहता, तब ये स्वयं ही धीरे-धीरे 
करुण-खरमें कहने लगीं-“मैं आपके चरणोंकी अत्यन्त ही क्षुद्र दासी हूँ । 


महाप्रभुको अग्र चेत हुआ) उन्होंने कुछ ठहरकर कहा--'ुम 
क्या चाहती हो ९? 

अत्यन्त ही कातरवाणीमें उन्होंने कक्टा--'ममै आपकी कपा 
चाहती हूँ ।? 

प्रमुने नीची दृष्टि किये हुए कह्दा--“विष्णुप्रिये | तुम अपने नाम- 
को सार्थक करो | संसारमें विष्णु-भक्ति ही' सार है? उसीको प्राप्त करके 
इस जीवनको सफल बनाओ |? 


शेते-रोते विध्णुप्रियाजीने कह्दा--“आपके अतिरिक्त कोई दूसरे 
विष्णु हैं; इस बातको मैं नहीं जानती, और जाननेकी इच्छा भी नहीं है। 
मेरे तो विष्णु, कृष्णण शिव जो भी कुछ हैं आप ही हैं। आपके चरणों- 
के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा आश्रय नहीं ॥? 


.».. ईन दृदयविदारक बचनोंको सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी त्री-पुरुषोंका 
हृदय फटने लगा । समीके नेत्रोंसे जल-घारा बहने छगी। विष्णुमियाजी- 
मे फिर कह्दा--प््रमो ! सुना हैः आप जगतका .उद्घार करते ईं। फिर 


| है. 
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अमागिनी विष्णुप्रियाकों जगवूसे बाहर क्यों निकाछ दिया गया हैः इसके 
उद्धारकी बारी क्यों नहीं आती !? 

प्रभुने कद्दा--'तुम्दारी कया अभिवापा है !? सुबकियों भरते हुए 
ठहर-ठहरकर विष्णुप्रियाजीने कद्ा--'मुझे जीवन-यापन करनेके लिये 


कुछ आधार मिलना चाहिये । आपके चरणोंमे यह कन्नालिनी भिखारिणी 
उसीकी भीख माँगती है |? 


थोड़ी देर सोचकर प्रभुने अपने परोंके दोनों खड़ाउओको उतारते 
हुए कहा--'देवि | हम संन्यातियोंके पास तुम्हें देनेके लिये और है ही 
क्या ! यह छो) ठुम इन पादुकाओंके ही सद्दारे अपने जीवनकी ब्रिताओं |? 


इतना सुनते ही विष्णुप्रियाजीने धूलिमें सने हुए, अपने मस्तकको 
ऊपर . उठाया और कॉपती हुई उँगलियोंसे उन दोनों खड़ाउओंकों सिर- 
पर चढ़ाकर थे रृदन करने छर्गी | उस समय जनसमूहमें हाह्कार मच 
'गया। सभी चीत्कार मारकर रुदन करने लगे | प्रभु उसी समय माताकों 
'प्रणाम करके छौठ पड़े | माता अपने प्यारे पुत्रकों जाते देखकर मूर््छित 
हो प्थिवीपर गिर पड़ी) प्रभु पीछीकी ओर बिना देखे हुए ही जल्दीसे 
'भौदको चीरते हुए. अगेको चढने छगे | बहुत-से सक्त जब्दीसे आगे 
चलकर छोगोंकों हटाने लगे | इस प्रकार थीड़ी देर ही नवद्वीपमें ठहरकर 
' प्रश्न नावसे उस पार पहुँच गये और इन्दावन जानेकी इच्छासे गन्नाजीके 
किनारे-किनारे ही आगेकी ओर चलने छगे। सैकड़ों मनुष्य प्रआरकी कुछ 
भी परवा न करके उसी समय प्रमुके साथ-ही-साथ बून्दावन जानेकी इच्छासे 
उनके पीछे-पीछे चलने छंगे | इस प्रकार ठभुछ इरिघ्वनि करते हुए सागरके 
समान वह अपार भीड़ प्रमुके पथका अनुसरण करने छगी | 
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! 
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सुर २ गक 
न्दावनक पथम , 
सुजन व्यप्रन॑ सन्‍्ये धारवंशसमुन्नयम्‌। 
आसमान थ॒ परिश्राम्य परतापनिवारणम्‌ ॥8 
(सु० र० भां० ४७। १८) 


पुरीसे बहुत-से भक्त ग्रमुके साथ इन्दावन जानेकी इच्छासे आये 
थे और बहुत-से भक्त नवद्वीपसे उनके साथ हो लिये थे इसलिये प्रभुके 
साथ वृन्दावन चलनेवाोंकी एक खासी मीड़ हो गयी थी | जिस 
प्रकार राजा) मद्दाराजा और सामन्तगण विजयछाम करनेके लिये दूसरे 
देशपर चढ़ाई करते हैँ) उसी प्रकार श्रीकृष्णप्रेममें विभोर हुए. भक्त प्रभुके 
साथ आनन्द और उत्साइके साथ बृन्दावनकी ओर जा रहे थे । गन्नाजीके 
किनारे-किनारे कार्तिक भासकी शरीरकों सुहावनी छगनेयाढी धूपमे 
सभी संकीर्तन करते हुए दौड़ लगा रहे थे। जिनके साथ साकार 
ख्रूप धारण करके प्रेमदेव चल रहे हो उनके आनन्दका अनुमान लगा ही 
कौन सकता है ! जिस गॉवर्मे मध्याह होता वहीं पड़ाव पड़ जाता 
बात-की-बातमे ग्रामवासी भ्रभुके सभी साथियोके भोजन आदिका प्रबन्ध 
कर देते । मह्माप्रभु मिक्षा करके और ग्रामबातियोंको श्रीकृष्णप्रेम प्रदान करके 
आगे चछ देते | इस प्रकार अनेकग्मोको अपनी पद-धूलिसि पावन बनाते 
हुए तथा आमवासियोंकी भगवन्नाम-सुधा पिछाते हुए अपने प्यारेकी 
दर्शन-लाठ्सासे प्रभु प्रेममे उन्‍्मत्त हुए आये बढ़ रदेथे।.. 

एक दिन मिक्षा करनेके अनन्तर मुख-डद्धिके निमित्त प्रभुने गोविन्द- 
घोषकी ओर द्वाथ बढ़ाया ! घोष महाशंय जानते ये, कि प्रश्न मिक्षाके 
अनन्तर मुख-झुद्धिके निमित्त कुछ अवश्य खाते हैं, इसलिये वे गाँवसे 

# उत्तम बंशर्मे उत्पन्न हो अपने शरीरको घुमाकर दूसरोंके सन्ताप दूर 
करनेवाढे " सज्जन पुरुषकों मैं पंदेके समान समझता हूँ ( पंखा भी अपनेको 
घुमाकर औरोंका ताप एस्ता और अच्छे नॉसका बनता दे )॥ 
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एक इसीतकी ( हर ) माँग छाये थे । उन्होंने हरीतकीका एक दुकड़ा 
प्रभुके हाथपर रप्त दिया) प्रभु उसे खा गये ६ 


दूसरे दिन फिर प्रमुने मिक्षाके अनन्तर हाथ बढ़ाया | घोष 
महोदयने दूसेर दिनकी बची हुई आधी इसकी अपने बखके छोसें 
बॉध रखी थी। प्रभुके हाथ बढ़ाते ही उन्होंने जल्दीसे उसे वल्लमेसे 
खोलकर उनके हाथपर रख दी । हरीतकीके ठुकड्ेकों देखकर प्रभु हाथ- 
को प्यो-कात्यों ही किये रहे । उन्होंने उसे मुँहमे नहीं डाछा । थोड़ी देर 
सोचकर ये कहने छगे--भ्गोविन्द ! यह इरीतकी तुमने कहाँ पायी १? 


अत्यन्त ही नम्नताके साथ घोष मद्दाशयने कहा-प्रभो ! कलकी 
शेष बची हुई हरीतकी इमने बॉध रखी थी। वही यह दे ।? 
प्रभुमे कुछ गम्मीरताके साथ कद्द--तुमने कछकी आजके टिये 
' क्यों बाँध रखी !? 
गोविन्द धमकी गम्मीर चेशको देखकर डर गये, उन्होंने कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया; वे उदास-भावसे पृथिवीकी ओर देखने छगे | तब अभु 
उसी खरमें धीरे-धीरे कहने छगे---'जिनकी संग्रह हक द्दे्‌ 
'जाती है; वे साधु होनेपर भी अपनी आदतको नहीं छोड़ते | अमी 
मुस्दारी संग्रद करनेक्रो इच्छा कम नहीं हुईं | साधुके लिये संग्रह करना 
.दूपण है और गहस्थकों थोड़ा-बरहुत संग्रह करना भूषण है | इसलिये अग्र 


धुम मेरे साथ नहीं रह सकते | यहीं कहीं कुटियां बनाकर रद्द जाओ 
और जिवाइ करके अनासक्त-भावस मगवत:ओऔत्यर्थ कार्य करो 


इस बातकी सुनते ही गोविन्द जोरोसे रन करने छगे । प्रमुने 
उनकी पीठपर हाथ फेरते हुए. कद्या--पीने तो बैंठे ही कह दिया, तुम 
स्थर्य बड़े भागवत हो) तुमने केवल मेरे स्नेहके बशीभूत होकर दी ऐसा 
आवरण किया। कोई बात नहीं है; तुम यही रहकर मगवान्‌ गोपीनाथ- 
जीकी सेवा-पूजा फरो। मगवानकी सेवाके लिये वियाह किया जाय, तो 


जे 
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उममें द्वानि दी क्या है !? गोपिन्द घोषने प्रमुकी आजा शिरोपार्य की और 
गन्ना-विनारे कुटिया बनाकर ये रहने टगे । प्रगु-आशानुसार उन्दोंने वियाद 
भी किया । एक पुत्रफों छोड़फर उनकी पतिमता पद्ी परदोकगामिनी बने 
गयी । कुछ फ्राठफे अनन्दर पुत्रने मी झाताके पथफ़ां अनुसरण क्रिया | 
पुश्नणोकस दुी ह्वोकर मगवानयी सेवा-पूजा छोड़कर ये प्राण त्यांगनेके 
टिये उद्यत हो गये | उन्होंने न तो मगवानूकों दी भोग ठगाया और ने 
स्वयं दी कुछ खाया | तब एक दिन खप्मम भगवानने फट्टा--मुमने 
हमारी रेया व्यर्थमें दी स्वीझार की ! एफ पिता बहुतरे पुत्रोंस प्यार 
करता है और उनका स्मानभावते छाठम पाठ मी करता कै किन्‍्त 
एम तो इकदखोरे पुत्र हैं। एम अपने दूसरे माईको नहीं देख सकते । 
हम एक बेटेयाले आपके द्वी पुत्र बनकर रद सकते ५ । इमारा बाप 
इमारे किसी दूसरे भाईकी इच्छा करे यद्द दमें पसंद नहीं दै। इसडिये . 
हमारे साथ तुद्धारां दूसरा पुत्र बसे रद सकता था ! एक पुत्र तो मर 
ही गया; अब इमें भी मारना चाहते हो? तो त॒ग्दारी इच्छा | वैसे हम * 
छुग्हारे पिण्डदान और श्राद्धादि कर्म करनेके लिये स्वयं ही उपस्थित हैं 
फिर दूसरे पुँधका क्‍या करोगे १? इस बरात़से गोविन्दजीकों सस्तोए् हुआ 
और ये फिर पूर्ववत्‌ भगवानकी सेवा-पूजा करने छगे । गोविन्द घोषकी 
मृत्युके अनन्तर भगवानने युत्ररूषसे स्वयं उनके सभी भाद्धादि कर्म 
कराकर अपनी भक्तवत्सलताकों सार्थक किया । धन्य दै ऐसे गोपीनाय- 


को और धन्य है उन मद्गामाग गोविन्द घोषकी जिनकी भक्तिके कारण 
जगत्‌-पिताने पुत्ररूपसे उनके श्राद्धादि कर्म किये । 


मह्माप्रभ्ु चठते-चछते रामकेलि नामक मगरके निकट पहुँचे | नगरमे 
घुसते ही मक्तोने दरि-ध्यनिकी गूँजसे आकाशमण्डलकों ग्रैंजा दिमा। 
दिद्या-विदिशाअओमे भगवानके सुमधुर नामोंकी प्रतिध्वन सुनायी पड़ने 
डगी । भक्तोंके दृदयते आनन्द-घारा मिकल-निकलकर अपने वैगसे व्येगोको 
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2छावित करने छगी | सहखतों नर-नारियेंके' झुंड-के-धुंड प्रभुके दर्शनोके 
लिये आने छगे और सभी भूत-बाधाकी छूत छगनेके समान एक-दूसरेका 
हाथ पकड़-पकड़कर नृत्य करने छगे | रामकेलि-पआम गौड़देशकी राजधानीके 
समीप ही था। उसे गोड्देशके दो मन्त्री भाइयोने अपने रहनेके लिये 
बसाया था । बादशाइने भी भक्तोंकी गगनमेदी छुमुरू ध्वनि सुनी । 
सुनते ही वह अपने महलकी छत्पर चढ़कर खयं उस ओर देखने लगा | 


पापीको सदा अपने पापका भय बना रहता है। उसके हृदयमे 
शान्ति नहीं रद्दती | गौड़देशका तत्कालीन बादशाह हुसेनशाह हिन्दूराजा 
सुबुद्धिरायकी छछ-बलसे राज्यच्युत करके स्रयं दी राजा बन गया था। 
इसलिये यद हिंन्दुओंसे बहुत शंकित रहता था | भक्तोंकी गगनभेदी 
हरि-ध्यनिकों सुनकर उसके कान खड़े हो गये; वह सोचने छगा--४किती- 
ने गौड़देशपर अकस्मात्‌ चढ़ाई तो नहीं कर दी ।? इसलिये उसने 
जल्‍्दीसे अपने केशवर्सिह्र नामक हिन्दू मन्त्रीकों बुझकर उसका कारण 
पूछा | केशवर्सिहने प्रभुकी प्र्शसा पहलेसे ही सुन रखी थी । वह स्वयं 
हुसेनशाहसे सन्हुष्ट नहीं था; किन्तु मन्‍्त्री होनेके कारण काम करता ही 
था। उसने कद्ा--सरकार | भयक्री कोई बात नहीं | पुरीके दस-बीस 
वैष्णव साधु हैं, तीर्थे-यात्रा करने वृन्दावन जा रहे हैं; कछ चले ही जायेंगे। 
वे समी निःशस्त्र हैं और उन्हें राजनीतिसे कोई प्रयोजन नहीं | वे सब-के- 
सब घर-बार-त्यामी वेरागी हैं ।? बादशाह उस समय तो हॉँ-हूँ करके घर 
खला गया। किन्तु 'हिन्दू मन्‍्त्रीकी ब्रार्तोसे उसे विश्लेप सन्तोष नहीं 
हुआ | इसछिये उसने अपने “दब्रिर खास! और “शाकिर मलिक! नामक 
दोनों विश्वासी मन्त्रियोकी बुलाकर फिर इस सम्बन्धर्म पूछ-ताछ की | 
इधर बादश्ाहसे एथक्‌ होते दही केशवर्सिद मन्त्रीने चुपकेसे एक विश्वास 
ब्राह्मण सेवकके द्वारा प्रभुके पास यह समाचार भेज दिया कि आपको यहाँ- 


से शीघ्र ही चले जाना चाहिये | मुछ्छमान बादशाहकी शुद्धिका विश्वाल 
नहीं) न जाने कब क्‍या सोचने लगे । 
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दबिर स्वास और शाकिर मलिक बसे तो जन्मके दिन्दू थे। किन्तु 
बादशाहके विशेष क्ृपापात्र होनेसे वे अपने हिन्दूपनेकों भूछ-से गये थे | 
बादशाह भी इनपर हिन्दू कर्मचारियोंकी मौँति अविश्वास नहीं करते थे । 
बादशादके पूछनेपर दबिर खासने प्रमुकी प्रशंसा करते हुए. कद्वा--५ये 
नवद्वीपके गौराज्ञ मह्ाप्रमु हैं इन्दोंने अब संन्यास ले लिया दे । इन्हें 
राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं | ये तो धर्म-संस्थापनाय प्रकट हुए 6 । इन्हें 
आप साक्षात्‌ मारामण दी समझें । इनके आश्ीर्वादसे आपका कल्याण 
हो जायगा। ये कृपा करनेमें किसी प्रकारका भेद-माव नहीं रखते । 
बादशाइफी इनकी बातेसि सन्तोप हुआ और वह मझ्ाप्रभुकी भृरि-भूरि 
प्रशंसा करने छगा । इस प्रकार बादशाहको समझा-बुझाकर ये छोग 
अपने घर आये | अपने स्थनपर आकर इन दोनों माइयोंकों शंका हुई 
किन जाने बादशाह फिर कुछ सोचने छग्रे, इसलिये चलकर प्रभुको 
समझा देना चाहिये। कि ऐसे छड़ाईके समय इस प्रकार भीड़-माइके 
साथ बून्दावन जाना उचित नहीं है। 


ये प्रभुके शुणोपर पहले ही मोहित हो थुके थे । प्रमुके दर्श्नोकी 
इन्हें चिरकालसे उत्कट इच्छा यी | आज स्वाभाषिक ही ऐसा सुन्दर सुयोग 
पाकर ये परम प्रसन्न हुए और प्रमुके दर्शनोंकी इच्छासे रात्रि होनेकी 
प्रतीक्षा फरने लगे । पाठक जानते दी होंगे कि अत्यन्त ही एकान्त-प्रेमीसे 
रातिके समय एकान्तमे ही बातें की जाती हैं । ये दोनों भाई प्रश्के अत्यन्त 
ही एकान्त-्रेमी, भक्त; सेवक) शिष्य तथा सुद्धद्‌ थे । ये ही दोनों भाई 
बैष्णव-समाजमें “रूप! और “्सनावनःके नामसे परम प्रसिद्ध हैं? इसलिये 
अमुके दर्शनकि पूर्च इनका संक्षिस परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता 
है; इसडिये अगले अध्यायमें पाठक इन दोनों परममागवत वैष्णब- 
भाइयोंका परिचय प्राप्त कर सकेंगे । - . 


लौ-+>०<०नी--+ 


अआरूप ओर सनातन 


मदाघीरी_ अक्तिवीरी.. प्रेमपीयूषभाजनों 
भक्तिमावेन तो जनन्‍्दे. श्रीमद्रूपसनातनी ॥8& 
( भ्र० द० ज० ) 


जिस मनुध्यके द्दयमें पश्चात्ताप है; वह कैसी मी दें क्‍यों न 
पहुँच गया हो। बहीँंसे परम उन्नति कर सकता है। किन्ध्॒ जिसे अपने 
बुरे कर्मोपर दुःख नहीं होता) जो अपनी गिरी दशाका अनुमव नहीं करता, 
जिसे समयके व्यर्थ बीत जानेका पश्चात्ताप नहीं वह चाहे कितना भी बड़ा 
विद्वान्‌ हो कैसा भी ज्ञानी हो) कितना भी विवेकी हो, वह उन्नतिके 
सुन्दर शिखर॒पर कभी भी नहीं पहुँच सकता । जहाँ पूर्वक्ृत कर्मोपर से 
ृदयसे पश्चात्ताप हुआ? जहाँ सर्वस्व त्यागकर ्यारेके चरणोंमें जानेकी 
इच्छा हुई वहीं समझ छो उसकी उन्नतिका श्रीगणेश हो गया । वह चीघर 
ही शैेलशिसरपर बैठे हुए. अपने प्योरेंके पादप्मोंकों चूमनेमे समर्थ हो 
सकेगा | रूप और सनातन-इन दोनों भाइयेंका प्राथमिक जीवन विषयी 
पुरुषोंकासा होनेपर मी अन्तम ये पश्चात्तापके प्रमावसे प्रभुके पादपझोतक 
पहुँच सके और उन्‍्हींकी भक्तिके प्रमावसे वे जगन्मान्य महापुरुष हो गये | 





# मह्दा पैयेानू! मक्तिके विषयमें परम भरवीर और प्रेमरूपी पीयूएके 
पात्र ओमान्‌ रूप और समातनकी दम अरणाम करते हैं । 
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रूप-सनातनके पूर्यज कर्नाटक देशके रझूनेवाले थे | इसके 
प्रपितामद पद्ममास क्रिसी कारणविशेषणे कर्माठक देशको छोड़कर नवद्धाटी 
( गवददद्ट ) में आकर रहने लगे। उनके पॉच लड़के और अठारइ कन्याएँ 
हुए । सबसे छोटे पुत्रफा नाम मुझुन्ददेव था। मुफुन्ददेवके कुमारदेय 
नामक परमभागबत पुत्र हुए । वे प्रायः लेन-देन और बाणिज्यव्यापार* 
का काम करते थे; इसीके निमित्त इन्हें यश्योट्टर जिलेफे अन्तर्गत फतेद्वावाद- 
में जाना आना पड़ता था | परस्परस कुछ जातीय विरोध उत्पन्न द्ोनेपर 
कुमारदेय नव्टइ्कों छोड़फर फतेद्ाबादर्मे ह्वी आकर रइने ठगे। यह्दोँ 
आकर इन्दोंने मधाइंपुरके दरिनारायण विशवारदकी कन्या रेयतीदेयीके 
साथ अपना वियाद् कर लिया। रेवत्तीदेयीके गर्भ तीन पुत्र, हुए७ थे तीनों 
हो परममागवत्त वैष्णय-समाजके सर्वोत्झष्ट शिरोमणिके समान हुए । 
आता-पिताने इनके माम अमर, सन्‍्तोष और अनूप रखे | पीछसे ये दी 
रूप) सनातन और चलछम-इन नामोंसे प्रसिद हुए । 


पिताने अपने तीनों पुत्रोंकों मुयोग्य पण्डित बनाना चाह्ा। इसलिये 
मवद्वाटीके प्रसिद्र पण्डित श्रीरर्वानन्द सिद्धान्तवाचस्पतिसे उन्होंने इन 
छोगोको संस्कृतकी शिक्षा दिायी | उन दिनों फारसी राजभाषा थी। 
राजकीय कार्मोमें फारतीका द्वी बोलबादा था। फारसी पढ़ा हुआ ही 
सम्य और विद्वान समझा जाता था उसे ही राज्यमें बड़ी-यड़ी नौकरियोँ 
मिछ सकती थीं। फारसी पढ़ा-लिखा साधारण काम नहीं कर सकता 
था | माद्म पड़ता है; जब ल्मेग बहुत अधिक संख्या फारसी पदे-लिखे 
हो गये और उनकी बेकदरी होने लगी तमी यह व्येकोक्ति बनी होगी-- 
“पड़े फारसी बेचे तेल | यद्द देखों विधनाका खेल ॥? अस्तु) रूप-सनातन: 
के पूज्य पिताजीने अपने पुत्रोंको संस्कृतके साथ-दी-साथ फास्सीका भी 
पण्डित बनाना चाहा ! इसलिये सप्तग्रामके भूम्यधिकारी सैयद फकर- 


शरीरूप और सनातन इ्५ 


उद्दीनते इन छोगोंको अरबी-फारसीकी शिक्षा दिछायी। ये मेधावी और 
तोश्णबुद्धिक तो बाल्यकालठ्से द्वी थे, इसलिये थोड़े ही दिनेमिं संस्कृतः 
अस्बी और फारसीके अच्छे पण्डित हो गये । उन दिनों मालाधर वसु 
( गुणराज खाँ ) गौड़के बादझाद हुसेनदाइके,राजमन्त्री थे | वे ग्ुणग्राह्द 
तथा कविद्धदयके थे । उन्होंने “श्रीकृष्णविजय” नामक एक बरेंगछा 
काव्यकी भी रचना की थी जिसका ५्नम्दनन्दन कृष्ण मोर प्राणनाथ? 
यह पद महाप्रभुको बहुत ही पसंद था। उनसे इन छोगोंका परिचय 
हो गया। वे इनकी कुशाम्रबुद्धि और प्रत्युत्पन्न मतिसे बहुत ह्वी सन्तुष्ट 
हुए और इन्हें रांजदरबारमें नौकर करा दिया | ये अपनी बुद्धिकी 
सीश्णता और कार्यपढुताके कारण झीम्र ही बरादशाहके परम कृपापांत्र 
चन गये और बादशादने अ्रसन्न द्वोकर इन्हें अपना राजमन्त्री बनाया । 
पददेद्धिकि साथ इनकी वेमवर्शद्ध भी होने छगी। साथ ही हिन्दू-धर्मकी 
कद्रता भी फम होने लगी । इन्हें मुतछमानोंसे कोई परद्वेज नहीं था। 
आक्षण होनेपर भी इनका खान-यान तथा वेप-भूषा सब्र मुसछमान रईसॉंका- 
सां ही था। यहाँतक कि शदझाहने इनके नाम भी मुसल्मानेकि-से ही रख 
दिये । बादशाह सनातनको “दबिर खास” और रूपको “शाकिर मलिक? 
के मामसे पुकारता था। राज्यमें ये इन्हीं नामोंसे श्सिद्ध थे । इनके 
पुराने नामको कोई जानता भी नहीं था | इन्होंने अपने रहनेके निमित्त 
गौड़के समीप ही रामक्रेलि नामसे एक नया नगर बसाया और उसीमें 
अपना सुन्दर-सा महल बनाकर खूब ठाटनबराव्के साथ रहते थे। इनके 
आचरण चाहे केसे भी हों) किन्त॒ ये संस्कृतके विद्वान पण्डितोंका तथा 
साधु-वैष्णबोंका सदा सम्मान करते रहते थे। रामकेलिस थोड़ी दूरपर 
इन्होंने “कन्द्दाई नाट्याला? नामसे एक मूर्ति-संग्रहलय बनवाया था ! 
उसमें श्रीकृष्णकी लीला-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी बहुत-ती मृर्तियाँ थीं। 
उनमैंसे कुछ तो अबतक भी विद्यमान हैं । 
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निरन्तरके साधुसड्ठ तथा शातस्र-चिन्तससे इन झोगोंको अपने 
अपार वेभवसे वैराग्य होने छंगा । इनका मन किसीकों आत्मतमर्पण 
करनेके लिये अत्यन्त ही व्याकुल होने छगा | अय इनकी प्रदृत्ति धीरे- 
घीरे धर्मकी ओर द्ोने छगी | उसी समय इन व्येगोने मह्गाप्रभुकी 
प्रशंसा सुनी । उस समय महाप्रमुका भगवन्नाम-संकीर्तन एक नयी-ही-नयी 
चस्तु थी । अबतक लोगोंकी ऐसी धारणा थी कि जो समाजके बन्धर्नोंको 
परित्याग कर देनेके कारण एक वार सम्राजसे पतित हो गया; बह सदाके 
ही दिये पतित बन गया। पीछेसे उसके उद्धारका क्रोई उपाय नहीं है। 
मद्वाप्रभने इस मान्यताका जोरोंसे खण्डन किया । वे इस बातपर' 


जोर देने छगे-- 


अपि चेस्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू। 
साधुरेव से मन्तब्यः सम्यग्ग्यवसितों हि सः॥ 
(गीता ९ ॥ ३० ) 


चादे कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न रद्दा हो) जो अनन्यभावसे 
भगवानका भजन करता है यह परम साधु ही माननेयोग्य हैः क्योंकि 
अब उसने उत्तम निश्चय कर लिया | भगवानूमें जिसका मन लग गया हैः 
वह फिर पापी रह ही कैसे सकता है ? एक बार प्रपन्न होकर प्रभुकी शरणमे 
जानेसे ह्टी सम्पूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैँ । मगवज्नामके प्रभावसे 
घोर पापीसे-पापी भी प्रभुके पादपद्मोतक पहुँच सकते हैं। प्रभुके ऐसे 
उदार और सर्वशूवद्विकारी भार्षोद्ने सुनकर इन छोगोंकों भी अपने 
पूर्व जीवनपर पश्चात्ताप दोने लगा और गौड़ेश्वरसे छिपकर इन्होंने एक 
पत्र प्रभुके लिये नवद्वीप पठाया | उसमें इन्होंने अपनी पतिितावस्थाका 
वर्णन करके अपने उद्धारका उपाये जानना चाद्या | ग्रशुने इनके पत्रके 
उत्तर यह इलोक लिखकर इनके पास भेज दिया--- हु 


भ्रीरूप और सनातन छ्!्‌ 


परव्यसनिनी नारी बअ्यप्रापि गृहकर्मेसु । 


समेवास्वादयत्यन्तनवसफ्रसायनम्‌ फ्त 


अर्थात्‌ पर-पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली व्यभिचारिणी स््री बराहरसे 
घरके कार्योर्मे व्यस्त रहकर मी मीतर-द्वी-मीतर उस नूतन जार-सबन्नमरूपी 
रसायनका ही आस्वादन करती रहती है |! इसी प्रकार बाहरसे तो छुम 
राजकाजोंकों भले दी करते रहो, किन्तु द्वृदयसे सदा उन्हीं दवृदय-रमणके साथ 
क्रीडा-विद्वार करते रहो । 


प्रभुके ऐसे अनुपम उपदेशको पाकर इन छोगोंकी प्रभु-दर्शनकी छालसा 
और भी अधिक बढ़ने छगी । जब इन्होंने सुना कि प्रभु ते संन्यास लेकर पुरी 
चले गये हैं, तब तो ये और भी अधिक व्याकुल हुए. | हुसेनशांह इन्हें 
बहुत अधिक मानता था और इनके ऊपर पूर्ण विश्वात्ष रखता था। 
उन दिनों कई राज्योंसे युद्ध छिड़ा हुआ था; ऐसी दशामें ये पुरी जा ही 
नहीं सकते | जब वृन्दावन जानेकी इच्छासे प्रभ्न॒ खयं ही रामकरेलिमे 
पधारे तब तो इनके भानन्दकी सीमा नहीं रही । ये मन-ही-मन प्रभुकी 
भक्तवत्सलूताकी प्रशंसा करने छगे | सब ल्ोगोंके समक्ष ये लोग अमुसे स्पष्ट 
तो मिछ ह्वी नहीं सकते थे इसलिये एकान्तम श्रभुके दर्शनोंकी बात 
सोचने छगे । हि 


जब सभी छोग से गये और सम्पूर्ण नगरमे सन्नाटा छा गया तब 
अरधरात्रिके समय ये अपने प्यारेके सज्ञ-सुखकी इच्छासे साधारण वेशमे 
चले | उस समय अत्यन्त द्वी दीन होकर और दातोमें ठृण दबाकर ये 
स्योग प्रभुके निवासस्थानके समीप पहुँचे | उत समय सभी भक्त मार्गके 
दरिश्रमसे यककर घोर निद्वामे पड़े सो रहे थे । इन्होंने सबसे पहले नित्या- 
नन्‍्दर्जी तथा दरिदासजीकों जगाया और अपना परिचय दिया। इन दोनों 
माइयोंका परिचय पाकर नित्यानन्दजी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने 
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धीरेसे जाकर प्रमुको जगाया और दोनों माशयेके आनेका संबाद 
दिया | प्रमने उसी समय दोनोंको अपने समीप बुढानेकी आशा दी | 
प्रमुकी आज्ञा पाकर पुलकित दरीरसे अत्यन्त दीनताके साथ ये छोग 
प्रमुके समीप पहुँचे और जाते द्वी व्याकुलताके साथ प्रमुके पैरॉमें गिरकर 
जोरोंसे रन करने छगरे । प्रमु अपने फोमल करोंसे बार-बार इन्हें उठाते 
थे; किन्तु ये प्रेमके कारण प्रमुके पादप्मको छोड़ना ही नहीं चाइते थे । 
अत्यन्त द्वी कब्णाके खरमें ये प्रभुसे अपने उद्धारकी प्रार्थना करने छगे.] 
प्रमुमे इन्हें आश्वासन देते हुए कह्ा--'तुमडोगकि रुदनसे मेरा दृदय 
कटठता है। तुम दोनों ही परम भागवत हो और, मेरे जम्म-जन्मान्तरोंके 
मुद्दद्‌ दो । मैं शुम्दारे दर्शनोंके लिये ध्याकुल था। रामकेलिमें आनेका 
मेरा और दूसरा कोई अमिप्राय नहीं था, यहाँ तो मैं केबल तुम दोनों 
भाइयेकि दर्शनोंके द्वी लिये आया हूँ। आजसे तुम्द्ारा नूतन जन्म 
हुआ | अब इन मुसलमानी नार्मोकों त्याग दो; आजसे हुमदारे नाम रूप 
और सनातन हुए ।? 


प्रभुके इन प्रेमपूर्ण बचनेसि दोनों भाइयोंकों परम सनन्‍्तोष हुआ 
और वे भोति-भाँतिसे प्रभुकी स्तुति करने छगे । अन्तर्म सनातनने प्रभुसे 
कद्दा--“प्रमो ) इस युद्धकालमें और इतनी भीड़-भाड़के साथ इन्दावन- 
यात्रा करना ठीक नहीं है । वृन्दावन तो अकेले ही जाना चाहिये। 
रास्तेमें इन सबका प्रबन्ध करना; देखरेख रखना और सबकी चिन्ताका भार 
उठाना ठीक नहीं है | इस समय आप छौट जायें और फिर अकेले कभी 
बन्दावनकी यात्रा करें !? प्रभुने सनातनके सत्परामर्शकी खीकार कर 
लिया और प्रातःकाछ उन दोर्नो भाशयोंकों प्रेमपूर्वक्त आलिज्ञन करके 
विदा किया और आप सभी भक्तेके साथ कन्हाईकी नाटशाला होते 
हुए फिर शान्तिपुरमें अद्वैताचार्यके धर आकर ठहर गये | 


>ज-#2क0%८+--- 


रघुनाथदासजीको प्रभुके दर्शन 


कान्ताकटाक्षविशिखा न छुनन्ति यस्थ 
चित्त न निर्दुतति फीपकशाहुतापः । 
कर्पन्ति. भूरिविपयाश्य. न छोमपाशै- 
छोकिश्र॑य॑ं ज्यति कृष्समिद स घीरः आछ 


( सु० र० भां० ८१ । १२ ) 


कितनी सुन्दर कक्ष्मना है! उन मशापुरुषोंका ददय कितना 
खच्छ और पवित्र होगा) जिनके दृदयमेंसे काम, क्रीध और लोभ---य 
तीनो राक्षत मिकल गये हों। मन-मन्दिरको अपविभ बनानैवाले इन दैत्पोकि 
निकलते ही कॉँचका बना हुआ यह देवाल्य एकदम खच्छ बन जात 
कै; विपय-विकार्येकी धूलिसे मल्मि हुआ ग्रद्द मन्दिर इन महापा 
पेहुओँके चले जानेपर प्रेमरपी अमृतमें अपने-आप ही धुछकर चमच्माः 
लगता है। तब उसमे ग्राणप्यारं आकर विराजमान हो जाते ई 


# स्त्रियोंके कयाश्ृरूपी बाण जिसके द्दयको नहीं वेषते अर्थात्‌ ० 
जियींके द्वाव-भाव-कराश्षेसे थायछ नहीं होता, जिप्तके वित्तको क्रोधरू 
अप्नि सन्‍्ताप नहीं पहुँचा सकती और जिसे अचुर विषय लोमरूपों पाशों 
अपनी ओर नहीं खींच सकते यामी मिम्तकी इष्टिम संतारी सभी भोग ढृथ 


समान हं। वह धीर' महापुरुष श्स सम्पूर्ण बिछोकोकी बात-कोनातर्मे मे 
सकता दै । 
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मन्दिस्में उनकी प्राणप्रतिष्ठा झोते ह्वी यद्ट देइरूपी बाइरी बरामदा भी 
उसके दिव्य प्रकाशसे चमकने छगता है | अद्दा | जिस मद्ामागके द्वदयर्म 
प्यरेकी पैलोक्यपावनी मूर्तिकी ध्राणप्रतिष्रा हो चुको है; उसके चरण- 
स्पर्शसे है| विकार एकदम भाग जाते ईं, अद्दा | उन पतितपायन मद्दानु- 


भा्वोका जीवन धन्य है। 


मंसारमें सुन्दर दीखनेवाले चमक-दमक-युक्त और ख्च्छ-से प्रतीत 
इनेवाले समी पदार्थ कामोद्दीपन करनेवाले ई। वे पुरुषोको हठात्‌ 
अपनी ओर आकर्षित कर छेते हैं । उनमेंसे मादक किरणें निकलकर 
मनुध्योंके मनकी बरबस मोहमें फँसा छेती हैं । कोई घीर पुरुष द्वी उनके 
आकर्षणसे बच सकते हैं) वे मनुष्य नहीं साक्षात्‌ ईश्वर हैं 
नरम्पमें नारायण हैं। शरीरधारी भगवान्‌ हैं) उनकी चरण-धूलि 
परम भाग्यवान्‌ पुरुषोकों दी मिल सकती है। महात्मा रघुनाथदासजी 


! उन्हीं धीर पुरुषोंमेंसे एक हैं । 


महात्मा रघुनाथदासजीके पिता दो भाई थे, दिरिण्य मशूमदार और 
गोवर्धन मजूमदार। ये दोर्नों ह्टी भाई बड़े ही समझदार कार्यकुशल 
और लोक-व्यवहारमें परम प्रवीण थे | हम पहले ही बता चुके हैं कि 
डन दिनों राजाकी ओरसे गाँवोंका ठेका दिया जाता यथा और ठेका 
लेनेयाले भूम्यधिपति या जर्मीदार प्रायः कायस्थ या मुसलमान ही होते थे, 
थे दोनों भाई भी कुलीन कायस्थ ही थे और बादशाहकी ओरसे इन्हें 
धमजूमदारः की उपाधि मिली भी । ये बतंमान तीसबीघा नामक नगरके 
समीप सप्तग्राम नामके आममें रहते थे | उन दिलों सप्तग्राम गज्ञातटपर 
होनेके कारण वाणिज्य-व्यापारकी एक अच्छी मण्डी समझा जाता था। 
कारण कि उन दिलों व्यापार प्रायः नौकाओंद्वारा ही होता था । इनके 
इल्केकी उस सम्रयकी आमदनी लगमग बीस छाख रुपये साकानाकी 
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थी उसमेंते ये बार्‌इ छाख तो बादशाहको दे देते थे और शेप आठ 
लाख अपने पास रख छेते थे । उन दिनों आठ छाखकी आमदनी बहुत 
अधिक समझी जाती थी, आजकी एक करोड़क्री आमदनीसे भी ब्रदकर 
उन दिनोंके आठ लाख थे | इन दोनों भाइयेंकी वादशादके दस्वारमें 
खूब प्रतिह् थी और इनकी बातका सब कोई पूर्ण विश्वास करते थे। 
इतने धनिक होनेपर भी ये व्येग पूरे आस्तिक थे | इनके दरवारमें 
विद्वान पष्डितोंका खूब सम्माम किया जाता और बहुत-से ब्राह्मण- 
'पण्डित इनके आश्रयसे अपनी आजीविका चढछाते थे । महा- 
प्रमुके पिता पण्डित जगन्नाथ मिश्रकी भी ये छोंग कुछन-कुछ 
सेवा करते ही रहते थे तथा नवद्वीपके बहुत-से पण्डित इनके यहाँ 
आते-जाते रहते थे । श्रीअद्वेताचार्यके चरणोंमें इन दोनों भाइयोंकी 
'पहलेसे ही मक्ति थी; कारण कि इनके कुछपुरोहित श्रीव७्राम आचार्यके साथ 
भद्वैताचार्यकी बहुत अधिक प्रगादृता थी इसीलिये महात्मा इरिदास 
कमी-कभी सप्तप्राममे जाकर बलराम आचार्यके घर ठहर जाते। 
आचार्य इनकी नाम-निष्ठापर मुस्ध थे वे इन्हें पुञ्नकी भोति स्नेह करते 
थे; इसी कारण ये दोनों जमींदार भाई भी हरिदासजीके प्रति श्रद्धाके 
आाष रखने लगे | 


हिरिण्यदास निःसम्तान थे; केबछ ग्रोवर्धनदासके ही एक सन्तान 
थी और उसी सन्तानसे ये जगद्वन्य ओर अमर हो गये । महात्मा 
रघुनाथदासके पिता होनेका स्येकविख्यात सौभाग्य इन्हीं शीगोवर्धनदासजी- 
को प्राप्त हुआ था | बालक रघुनाथदास पहलेसे द्वी बड़े तेजस्री और 
होनहार प्रतीत होते थे ) अपने कुछमें अकेले ड्वी होनेके कारण चचा वया 
“पिताका इनके उपर अत्यधिक स्नेह था ॥ बराककपनसे ही इनके समाव- 
में ग्भीरता थी, ये बहुत ही कम बातें करते, कमी किसीसे अपशब्द 
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नही कहते, बड़ोंके सामने सदा नप्न रहते । राजपुत्र होनेके कारण वैसे 
ही बड़े सुन्दर और कोमढछाज्ञ थे। फिर इतनी बड़ी नम्रताने तो 
सोनेमें सुगन्धका काम दिया | जो भी इनकी मोद्दिनी मूर्तिकों देखता 
वह्दी मुग्ध हो जाता । पिताने अपने पुत्रकों प्रसिद्ध पण्डित बनानेकी 
इच्छासे अपने कुल्युझ बछराम आचार्यके समीप संस्कृत पढ़ने भेजा । 
विनयी रघुनाथ अपनी परोथियोंको खयं छेकर आचार्यके घर पढ़ने 
जाने छगे । उन दिनों मद्गात्मा हरिदासजी आचार्यके घरपर ही रहकर 
अहर्निश जोर-जोरसे भगवन्नामोंका उच्चारण किया करते ये | 
सरल स्वभावबाले कोमछ प्रकृतिके रघुनायदासपर हरिदासजीकी धर्मनिष्ठा- 
का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा | वे घंटों एकटक-मावसे' हरिदासजीके 
मुखमण्डलकी ओर निष्वारते रहते और उनके साथ कमी-कभी बेसुध होकर 
कीर्तन भी करने छगते | हरिदासजीके द्वदयमें भी बालक रखुनाथदासजी- 
की सरलता और भाजुकताने अपना धर बना छिया; वे मन-ही-मन उत्त 
जमींदारके कुमारको प्यार करने लगे | 


पीरे-धीरे रघुनायदास बड़े हुए. । उनके मनको इतना अठछ वैभव 
अपनी और आकर्षित नहीं कर सका । विषय-भोग उन्हें. कार्टनेके- 
डछिये दौड़ने छगो और उनका मन-मधुप अप्राकृतिक सजे हुए परम 
रमणीक उद्यानकों छोड़कर खुठे हुए बर्नोंमें खच्छन्दभावसे विचरण 
करनेके मिमित व्याकुल होने छगा | जिन सोने-चॉदीके ठीकरोंको 
सर्व समझकर स्ोग बुरेसे बुरे कार्मोको करनेमें भी आगाश्रीछा नी 
करते और उनकी धातिके निमित प्राणोंकी बाजी छगानेमे मी कमी 
संकोच नहीं करते; उन्हीं खवरणके सिककॉकों रपनायदासजी अपने पके 
कण्टक समझते थे | उनका मन राज-काजमें बिल्कुल नहीं लगता या+ 
वे तो परमार्थ-पयकों परिष्कृत करनेवाले सत्संगके लिये तड़पते रहते 


रघुनाथदासजीको प्रभुफे द्शन ७ 


मे । परियास्वार्लोकों इनका यह व्यवह्दार अबलिकर प्रतीत द्वोता था* 
ये इन्हे माँति-माँतिके संसांरी प्रलोमन देते थे, अनेफन्अनेक प्रकारकी 
भोग्य-सामग्रियोंद्वारा इनके मनको उनमें फेसाना चाइते थे) किन्तु उनके 
समी प्रयत्न निष्फल हुए । जो मधुरातिमधुर मिश्रीका आस्ादन कर रहा 
है, उसे गुड़ देकर अपने बशमें करना मूर्खता ही है । सभीको इनकी ऐसी 


दशशापर चिस्ता हुई | उस समय महाप्रभु संन्यास लेकर शान्तिपुरमें 
अद्वैताचार्यके घर ठहरे हुए थे; अपने पिताकी आशा लेकर ये उस 
समय प्रभुके दर्शन करमेकी गये थे और चार-पाँच दिन प्रभुके चरणोंके 
समीप रह मी गये थे । मद्दाप्रम॒ तो पूरे पाएली थे; वे इनके रंगढंगसे 
ही ताष्ट गये कि यह जन्म॑सिद्ध पुरुष है | संसारमें यह चिर्कालठतक 


संसारी बनकर नदीं रह सकता । फिर भी अ्रभुने इन्हें समझा-बुझाकर 
अनासक्तमावसे गहस्पीमें रहकर संसारी काम करते रदनेका उपदेश 
करके घर छोटा दिया । 


पिताने जब देखा कि पुत्रका चित्त-संसारी कार्मोमें नहीं लगता 
तग्र उन्होंने एक बहुत द्वी सुन्दरी कन्यासे इनका विवाह कर दिया। 
गोवर्धनदास घनी थे; राजा और, प्रजा दोनोंके प्रीति-माजन थे। समी 
ल्येग उन्हे प्रति्षाकी दृष्टिस देखते थे | राजाओंके समान उनका बैभव 
था। इसलिये उन्हे अपने पुत्रके लिये मुन्दरसे-सुन्दर पत्नी खोजनेमे 
कठिनता नही हुई | उनका खयाल यथा कि रघुनाथकी युवा अवस्था 
है, यह परम सुन्दरी पत्नी पाकर अपनी सारी उदासीनताकों भूछ जायगा 
और उसके प्रेमपाशर्म बैंधकर संसारी हो जायगा। किन्तु विपय-भोगोंको 
दी सर्वस्थ समझनेवाले पिताको दया पता था कि इसकी शादी तो 
किसी दूसरेंके साथ पहले ही हो चुकी है, उसके सौन्दर्यके सामने इन संसारी 
सुन्दरियोंका सौन्दर्य तुच्छातिद॒ुच्छ है । पितोका यह भी प्रयक्ष विफठ 
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ही हुआ । परम सुन्दरी पत्नी खुनायदासकों अपने प्रेमपाशमें नहीं फँसा 
सकी । रघुनाथदास उसी प्रकार संसारसे उदासीन ही बने रहे 


अब जब रघुनायदासजीने सुना कि प्रमु वृन्दावन नहीं जा सके 
हैं, वे रामकेलिसे छौटकर अद्वेताचा्यके घर ठहरे डुए हैं, तब्र तो 
इन्होंने बड़ी ही नप्नताके साथ अपने पूज्य पिताके चरणोंमें प्रार्थना की 
कि मुझे महाप्रभुके दर्शनोकी आज्ञा मिलनी चाहिये। महाप्रभुके दर्शन 
करके मैं शीमर ही ढौट आऊँगा । 


इस बातको सुनते ही गोवर्धनदास किंकर्तव्यविमृद द्वों गये; किन्तु 
थे अपने बराइरके मुबक पुत्रको जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहते के 
इसलिये आँखोंमे आँसू भरकर उन्होंने कह्ा-०त्रेदा ! हमारे कुछका 
सू दी एकमात्र दीपक है | हम सभी लोगोंकों एकमात्र तेरा ही सद्दारा है। 
तू ही हमारे जीवनका आधार है | तुझे देखे बिना हम जीवित नहीं रष्द 
सकते । मैं मद्दाप्रभुके दर्शनोसे तुझे रोकना नहीं चाहता, किन्तु इस 
चूद्ेकी यही प्र्थना है कि तू मेरे इन सफेद बालोंकी ओर देखकर 
जल्दीसे छौट आना; कहीं घर छोड़कर बाइर जानेका निश्चय मत करना ।? 


पिताके मोहमे पग्रे हुए इन बचनोंकों सुनकर ऑखॉमें आँख, भरे 
हुए रघुनाथदासजीने कद्दा--“पिताजी !! मैं क्या करूँ न जाने क्‍यों 
औरा संसारी कार्मोमें एकदम चित्त ही नहीं छगता | में बहुत चाहता 
हूँ कि मेरे कारण आपको किसी प्रकारका कष्ट न हो) किन्द्र मैं अपने 
यपयमें नहीं हूँ ! कोई बलत्यत्कार मेरे ममक्रो अपनी ओर आकर्षित 
कर रहा है | आपकी आजा शिरोघाय करताहूँ? मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा।? 

चुत्रके ऐसे आश्वासन देनेपर गोवर्धनदासने अपने पुत्रके लिये 
शक सुन्दर-सी प्रॉल्की मैंगायी। दस-बीस विश्वासी नौकर उनके साथ 
दिये और बड़े दी ठाट-बाटके साथ राजकुमारकी भाँति बहुत-सी मैंठकी 


रघुनाधदासजीको प्रभुके दशन ४९, 
गमप्रीके साथ उन्हें प्रभुके दर्शनोंके लिये भेजा । जहँसे शान्तिपुर 
पैखने छगाः वहींसे ये पाटकीपरसे उतर गये और नंगे ही पॉवों धूपमें 
चलकर ग्रभुके सप्रीप पहुँचे | दूरसे दी भूमिपर छोटकर इन्होंने प्रभुके चरणोर्मे 
प्राष्टाइ्ड प्रणाम किया । श्रभुने जल्दीसे उठकर इन्हें छातीसे चिप 
लिया और धीरे-धीरे इनके काछे घुंधराले बार्लेकों अपनी उँगलियोंसे 
मुख्झाने छगे | प्रभुने इनका माथा देँघा और अपनी गोंदीमें बिठाकर 
बालकोंकी भाँति पूछने छगे--छम इतनी धूपमें अकेले केसे आये) 
क्या पैदल आये हो ! साथमे नोकर नहीं छाये १ तुम्हारा मुख एकदम 
सूखा है; इसका क्या कारण है !? रघुनायदासजीने इन प्रश्नोमेसे 
किसीका भी कुछ उत्तर नहीं दिया। ये अपने अभुजलसे प्रभुके 
कापाय-बर्लोकी मभिगो रहे थे । शतनेसे ही रघुनाथदातजीके 
साथी सेबकोने प्रभुके चरणोंमें आकर साशज्ञ प्रणाम किया 
और भेंटकी सभी सामग्री प्रभुके सम्मुख रख दी। मह्ाप्रभु धीरे-धीरे 
रघुनाथदासजीके खर्णके समान कान्तियुक्त शरीरपर अपना प्रेममय+ 
सुख्ममय और ममत्वमय कोमछ कर, फिरा रहे थे । प्रभुकी ऐसी असीम 
कृपा थाकर रोते-रोते रघुनाथदास कइने छगे--«अमो ! पितृ-णह मेरे छिये 
सचमुच कारावास बना हुआ दै । मेरे ऊपर सदा पहरा रहता है, बिना 
पूछे मैं कहीं आ-जा नहीं सकता) खत्त्रतासे घूम-फिर नहीं सकता | है जग- 
के नाता | मेरे इस गहबन्धनकों छिन्न-भिन्न केर दीजिये । मुझे यातनासे 
छुड़ाकर अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये | आपके चरणोका चिन्तन 
करता हुआ ही अपने जीवनको व्यतीत करूँ, ऐसा आशीर्वाद: दीजिये ।? 


प्रभुने प्रेमपूर्वक कद्वा--“रघुनाथ ! तुम पागल ते नहीं हो गये हो; 
ओरे ! घर भी कहीं बन्धन हो सकता है १ उसमेंसे अपनापन निकाछ दो» 
बस) फिर रद ही क्या जाता है । जबतक ममत्व है? तमीतक दुश्ख दै। 
चै० च० ख० ४-४-- 
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जहाँ ममत्व दूर हुआ फि सब अपना ह्वी-अपना है। आयक्ति छीड़कर 
ब्यवद्दार करो । घन) स्त्री तथा कुद्धम्बियोर्में अपनेपनके भायकों भुछा- 
कर व्यवद्वार करो ।? 


रघुनाथदानजीने रोतेनरोते कद्दा-प्यमों ! मुझे ब्चोकी भाँति 
बहकारये नहीं । यद में खूब जानता हूँ कि आप सबके मनके मार्वेकों 
समझकर उसे जैसा अधिफारी समझते ६) थसा ह्वी उपदेश फरते ५ैँ। 
बाल-बश्चेमें अनासक्त रहकर और उन्हींके साथ रहते हुए मजन करना 
उसी प्रकार है जिस प्रकार नदीमें घुसमेपर भी द्वारीर न भींगे । प्रमो ! 
ऐसा व्यवद्वार तो इंश्वरके सित्रा साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकता | 
आप जो उपदेश कर रहे हैँ; चद्द उन छोगोंके लिये है। जिनकी 6वारी 
विषयोमें योड़ी-यहुत यासना बनी हुई है | मैं आपके चरणोंकों स्पर्श 
फरके कहता हूँ; कि मेरी संधारी विपयोर्मे बिल्कुल ह्टी आसक्ति नहीं। 
मुझे घरका अपार यैभव फाटनेके लिये दौद्ता है। अब मैं अधिक काछ 
घरके बन्धनमें नहीं रद्द सकता ।? 


प्रभुने कद्दा--धुमने जो कुछ कद्ा है? वह सब्र ठीक है। किन्तु 
यह मर्कट-बैराग्य ठीक नहीं | कमी-कमी मलुष्योकों क्षणिक वेराग्य 
होता है; जो विपत्ति पढ़नेपर एकदम नष्ट हो क्षाता है; इसलिये कुछ 
दिन घरमें और रद्यो, तब देखा जायगा ॥? 


अत्यन्त ह्टी कबण-खरमें रघुनाथदासजीने कह्ा--'प्रभो ! आपके 
चरणोंकी शरणमें आनेपर फिर वैराग्य नष्ट ही कैसे हो सकता है? बया 
अमृतका पान करनेपर भी पुरुषको जरा-मृत्युका भय हो सकता है ! आप 
अपने चरणोंमें मुझे स्थान दीजिये ॥? 


प्रम॒ने घीरेसे प्रेमके खरमें कद्दा--“अच्छी बात है देखा जायगा) 
अब तो छुस घर जाओ मेरा अमी दृन्दावन जानेका विचार दे । यहसे 


श्घुनाथदासजीको प्रभुके दर्शन प्‌ 
छौटकर पुरी जाऊँगा और व्“ोंसे बहुत ही शीघ्र इन्दावन जाना चाहता 
हूँ । बन्दावनसे जब लौट आऊँ। तब सुम्र आकर मुझे पुरीमें मिलना ।? 
प्रभुके ऐसे आश्वासनसे रघुनाथदासजीकों कुछ सन्तोष हुआ । वे सात दिनों- 
तक झाम्तिपुरमें ही प्रभुके चरणोमे रहे | वे इन दिनों पलमरके लिये 
मी प्रभुसे प्रयक्‌ नहों होते थे । प्रभुके मिछा कर लेनेपर उनका उच्छिष्ट 
प्रसाद पाते और प्रभुके चरणोंके नीचे ही शयन करते । इस प्रकार सात 
दिनोंतक रहकर प्रभुकी आशा लेकर वे फिर सत्तआमके लिये छोट गये | 


श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीकी पुण्य-तिथि समीप ही थी। इसलिये अद्दैता- 
चार्यक्रे प्रायना करनेपर प्रभु दस दिनोतक शाम्तिपुरमे ठहरे रहे । 
नवद्वीप आदि स्थानेसि बहुत से भक्त प्रमुके दर्शनेके लिये आया करते थे | 
शचीमाता भी अपने पुत्रको फिरसे देखनेके लिये आ गयीं और सात दिनों- 
तक अपने ह्ार्येसि प्रभुको भिक्षा कराती रही । इसी ब्रीच एक दिन 
मद्गाप्रभु॒ गज्ञा पार करके पण्डित गौरीदासजीसे मिलने गये । वे गौराक्ञके 
चरणोंमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने प्रभुसे वरदान माँगा कि आप 
निताई और निमाई दोनों भाई मेरे ही यद्दों रहें | तब प्रशुने उनके यहाँ 
प्रतिमामें रहना स्वीकार किया । उन्होंने निमाई और निताईकी प्रतिमा 
स्थापित की) जिनमें उनके विश्वासके अनुसार अब भी दोनों माई बिराज- 
मान ई। ये ही मश्प्रमु गौराज्ददेव और नित्यानन्दजीकी आदिसूर्ति 
बतायी जाती हैं। ये दोनों मूर्ति बड़ी ही दिव्य हैं | 


काडनासे छौटकर भ्रभु फिर शान्तिपुरमे आ गये; पढोँसे आपने उमी 
मक्तोंकी विदा कर दिया और आप अपने अन्तरज्ध दो-चार मक्तोंकोी साय 
छेकर भ्रीजगन्नाथपुरीके लिये चल पड़े | ह 


वि 
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और चातुर्मात विताकर फिर जैसा भी विचार हो कीजियेगा।! 
राय मद्दाशयकी इस बातका साभौम मद्यचार्य। खरूप गोस्वामी) 
गदाघर आदि सभी भक्तोंने अनुमोदन किया । प्रभुने सबकी सम्मतिके 
सम्मुख छिर छका दिया और ये वर्षाक्राउ ब्रिताकर ही इन्दावन 
जानेके लिये राजी हो गये | शान्तिपुरसे चलते समय प्रभु भक्तसि कह 
आये ये कि “अबके हम बृन्दावन चले जायेंगे अतः र॒थय्यात्रामें अब 
पुरी आनेकी आवश्यकता नहीं है |? प्रमुकी आशा मानकर इस साल 
गौड़ीय भक्त दछ बनाकर पहलेकी भाँति रथ-यात्राके छिये नहीं आये 
थे। महाप्रमुने सदाकी भाँति रथयात्राका उत्सव मनाया और पुरीमें 
ही वर्षकि चार मास व्यतीत किये। 


चर्षा बीत जानेपर शरदूके प्रारम्ममें प्रम॒ भक्तों अनुमति छेकर 
जन्दावन जानेके छिये उद्यत हुए । प्रभु एकाकी जा रहे हैं और सायमें 
किसी दूसरेको ले ही नहीं जाना चाइते तब गद्गद कंण्ठसे स्वरूप गोस्वामी: 
ने कहां--प्प्रमो ! मेरी एक प्रार्थना है। उसे आप अवश्य द्वी स्वीकार 
कर लीजिये | आप एकाकी ही इन्दावन जा रहे हैं। यह हमारे लिये 
असह्य है; अतः किसी औरको साथ ले जाना नहीं चाहते तो इस 
बलमद्र भद्मचार्यको तो आप अवश्य ही साथ छे जायें | यह कुछीन 
ब्राह्मण कै; सेवा करना भलीभाँति जानता है प्रभुके पादपदोंमें इसका 
हृद अनुराग है; इसकी स्वयं भी बजमण्डलके सभी तीर्थोकी यात्रा करने- 
की इच्छा है; यह आपकी भिक्षा आदि बना दिया करेगा? इससे आपको 
भी असुविधा न रहेगी और हमव्येगोंको भी सन्‍्तोष रहा करेगा ।? 
स्वरूपकी बात सुनकर और सभी भक्तोंकी ऐसी ही इच्छा समझकर 
- मक्तवत्सछ प्रभु बोले--धआपल्येगोंकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम करने- 
की मेरी दाक्ति नहीं है? आपलछोगोंकी जिसमें प्रसन्नता होगी और आप- 


कह, कह पलक कक 8 0 कर के की हर तह 8 32 


ओग जैसा कहेंगे वैसा ही मुझे करना पड़ेगा । अच्छा, “आपलडोगोंके 
अनुरोधसे में बलमद्रको साथ छे जाऊँगा |? प्रभुके इस निश्चयसे समी- 
को प्रसन्नता हुई और सभी प्रभुके शरीरकी ओरसे कुछ-कुछ निश्चिन्त-से 
हो गये । किन्तु किसीकों इस बातका पता नहीं था कि प्रभु कब इन्दायंन 
जायेंगे । 


शामके समय प्रभु एकाकी भगवानके दर्शन करने गये और 
उनसे रात्रिमें ही आज्ञा लेकर दूसरे दिन अँपेरेमें ही बलमद्र मशाचार्य- 
को साथ लेकर बृन्दावनकी ओर चल दिये। प्रातःकाल जब भरक्तोंने 
देखा कि प्रभु नहीं हैं; तब सभी समझ गये कि प्रभु बृन्दावनकों चले गये। 

इधर महाप्रभु राषपथकों छोड़कर और कटकसे बचकर झाड़ीखण्डमें 
होकर सीधे उपप्रथके द्वारा बृन्दावनकी ओर चले । रास्तेमें बहुत दूरतक 
गाँव नहीं पड़ते थे; उन दिनों बलूमद्र वन्य शाक-मूल-फर्लोकों ही बनाकर 
प्रभुकी मिश्षा करा देते | कमी-कमी बलभद्र गाँवोमेंसे तीन-तीन, चार-चार 
दिनके लिये इकट्ठा सामान माँग छाते, और जहाँ सामान न मिलता) वहाँ 
उसीमैंसे प्रभुकी बनाकर मिश्षा करा देते थे। वे बड़ी सावधानीसे प्रभुकी 
सेवा करते थे । महाप्रभु इनकी सेवासे सदा सन्तुष्ट रहते ओर बार- 
बार इनके प्रति कृतशता प्रकट करते । प्रभुकी माया कोन जाने) कहों 
तो एक हृरीतकीके डुकड़ेकों दूसरे दिनके लिये रखनेसे असन्नुष्ट हो गये । 
और यहाँ बल्मद्धके अन्न-संग्रद करनेपर भी उठसे उलठटे प्रसन्न ही हुए । 
तभी तो कहा है-- 


छोकोत्तराणों चेतांसि फो द्वि विज्ञातुमीखरः । 


इन महापुसखुषोके चित्त कुछ संसारी लोगोंसे विलक्षण ही होते हैं। 
उनके मनोगठ भावोंकों जाननेमें कौन समर्थ हो सकता है 


ष्द् श्रीधरीचैतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


भहाप्रमु अपने अनुपम प्रभावसे पथके पश्ु-पक्षी और हिंसक जीव- 
जन्तुओंकों भी प्रेम-प्रदान करते हुए. आगे बढ़ रहे थे | हिंसक जन्तु 
अपने झूर स्वभावकों छोड़कर प्रभुके पादप्मम छोटने छगते ये | प्रभु 
जिस ग्रामसे होकर निकछते, उसी आमके सभी पुरुष हरि-हरि कहते 
हुए प्रभुको चारों ओरसे बेर लेते थे | इस प्रकार पथके जीव-जम्दुओं- 
को कृतार्थ करते हुए कुछ दिनोंमें प्रभ्म अविमुक्त क्षेत्र भीवाराणसी पुरीम 
पहुँचे | विश्वनायनीकी कामीपुरीम पहुँचकर सर्वप्रथम महाप्रभु 
स्नानार्थ काशीके प्रसिद्ध मणिकर्णिकाघाटपर गये । स्नान करके प्रसु 
बैठे ही थे कि इतनेमे ही तपन मिश्र मामक एक बंगाली ब्राह्मण वहाँ 
आ पहुँचे'। पाठकोंको स्मरण होगा कि महाप्रभु जब पूर्व बंगालकी 
यात्रा करने अपनी शिष्यमण्डलीके साथ गये थे; तब उर्न्हे ये ही तपन 
मिश्र मिलते थे और प्रभमे इन्हें भगवन्नामका उपदेश करके काशीजी भेजा 
था। आज सइसा प्रभुको संन्यासीके चेशमे देखकर तपन मिश्र प्रभुके 
पैरोंमे पड़कर जोरोंसे रदन करने छगे | प्रभुमे मिश्रजीको उठाकर गले 
लगाया और उनकी कुशठ पूछते हुए उनके सिर॒पर द्वाय फेरने छगे | 
मिश्रजीने गद्गद कण्ठसे कह्ठ--परभो | आपने अपना भक्तबत्सल नाम 
आज साथंक कर दिया । मुझ अधमको यहाँ आकर अपने देव-दुर्लभ 
दर्शनेसि कझृतार्थ कर दिया) अग्र कृपा करके कुछ काछ इस केंगाडकी 
कुटियापर निवास करके इस दीन द्वीनको कृतार्थ कीजिये |? मद्मप्रभुने 
मिश्रजीकी प्रार्थना स्वीकार की और ये उन्हें साथ छेकर सब्रसे पहले तो 
मगयान्‌, विदवनायजीके दर्शषनेकि लिये गये। फिर विन्दुमाधनके दर्शन 
करते हुए, तपन मिश्रके घर पधारे | मिश्रजीने पाय) अर्प्यन आचमनः धूप) 
दीफ मैयेय और फ-कूल आदिसे प्रमुकी ययोचित पूजा की । उनके 
चरणोंकों धोकर भरणामत लिया और उसे अपने सम्पूर्ण घरमें छिड्का। 


पुरीम प्रत्यागमन और वृन्दावनकी पुना यात्रा. ५७ 


महाप्रभु उनके घरपर सुखपूर्डक रहने छगे। उनके पुत्र रखुनायजी ग्रमुकी 
खूब ही मनोयोगके साथ सेवा करने छगे । ये सदा प्रभुके समीप दी 
रहते थे; प्रमुको छोड़कर वे कीं भी नहीं जाते थे । 


वहींपर चम्द्रशेलर नामके एक बन्नाढी वैद्य मिल गये; वे यहाँ 
पुलके छिखकर अपना जीवन-निर्वाद् करते थे | नवद्वीपमे एक बार 
इन्होंने प्रभुके दर्शन भी किये थे और मिश्रन्नीसे सदा प्रभुकी प्रशंता 
छुनते रहते थे ) प्रभुके दर्शनोंसे उन्हें बड़ी प्रतक्षता हुई और ये प्रभुको 
अपने धर भिक्षा कराने छगे। इस प्रकार इन दोनों बच्चाली मक्तोके 
आग्रइसे प्रभु दस बारह दिन काशीजीमें ठट्दर गये । उसी बीच एक 
मराठा ब्राह्मण प्रभुके दर्शनोंके लिये आने ढगा । उसका सम्बन्ध 
अीस्वामी प्र्नोधानन्दजी मद्दाराजसे भी था। उसमे जाकर महाप्रभुके 
प्रेमकी, उनके सट्टीतन और अद्भुत शृत्यकी म्वामीजीसे प्रशंसा की । 
जिस प्रकार आयः अद्वववादी सभी बातोंकी माया और छीडा बताकर 
उपेक्षा कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने पमुऊे भक्ति-मावकी उपेक्षा सी 
कर दी और प्रमुके सम्बन्धमे भी उन्होंने उदासीनताके भाव प्रकट 
किये । उठ मराठा भक्तकों यह बात अच्छी नहीं लगी; उसने आकर 
पभुसे कद्दा | प्रमुने उसे सम्नझाते हुए कहां--संसारमें भिन्न-भिन्न 
प्रकृतिके पुरुष होते हैं; जिनके ऊपर भगवानकी पूर्ण कृपा होती दे उन्हें 
ही प्रमुतप्रेम प्रात्त दो सकता है । आपको दूसरोंसि बया। लोग जो चाहे सो 
कहते रहें; आपको प्रभु-प्रखाद प्रात्त करनेका सतत प्रयत करना चाहिये- 
यही परम श्रेयस्कर मार्ग है। इस प्रकार अपने इम भक्तोंकों सस्तुष्ट करके 
प्रभु काश्नीजीसे चछकर तीर्थराज प्रयाग पहुँचे | वहों मगवती भागीरथी 
अपनी बहिन सूर्यनन्दिनी कालिन्दीसे आकर मिलती हैं; उस सितासित्रके 
सज्ञम और सम्मिलन-दर्भनसे सभी पुरुषोंकों परमानन्द प्रात होता है। 


ण्ट श्रीथीनैतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


महप्रभु अपने कृष्णकी प्यारी कालिन्दीके दर्सनेसे एकदम व्याकुछ हो 
गये और जब्दीसे भावावेशमें आकर यमुनाजीमें कूद पढ़े | बलमभद्नने 
उन्हें पकड़कर बाहर निकाला । तीर्थराजड्री अद्भुक्त आपूर्व शोमाको 
देखकर प्रभु गद्गद कण्ठसे स्तोत्र पाठ करने छगे। 

तीन दिन प्रयागराजमें ठहरकर प्रभु इन्दावनकी ओर चछे | चढते- 
खलते ये मथुराजीमम पहुँच गये । सबसे पहले उन्होंने विभामघावपर 
पहुँचकर यमुनाजीमें स्वान किया | प्रजभूमिकी पवित्र रजको पाकर प्रभु 
फूले नहीं समाते थे ये रजमें छोट-पोट होकर अपने आनन्दको प्रदर्शित 
कर रहे थे । बड़ी देरतक कालिन्दीके कमनीय श्याम कमछके समान नीछे 
जलमें क्रीड़ा करते रहे। फिर हुंकार देकर बाहर निकले और गीले ही 
बज्नोंसे कीर्तन करते हुए शत्य करने छगे | प्रभुके अछुत रत्यकों देख- 
कर सभी दर्शनार्थी तथा मधथुरावाती मन्त्रमुग्धकी भाँति एकटक-भावसे 
प्रभुकी ओर देखने छंगे | जो भी आता वही प्र्को देखते ही 'कष्ण- 
कृष्ण” कहकर कीर्तन करने छगता। हजारों आदमियोंकी भीड़ एकत्रित 
हो गयी । मशप्रभु शरीरकी सुध भुलाकर प्रेममें उन्मत्त हुए! दृत्य कर रहे 
थे । उसी समय उन्होंने देखा कि मीडमें एक वैष्णव ब्राह्मण बढ़े ही 
प्रेमके साथ सड़ीरतन कर रहा है। उसके शरीरमें सभी सारविक भाषोंका 
साथ ही उदय दो रह्य है। प्रश्न उसके इस अद्भुत प्रेमको देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए और उसका हाथ पकड़कर रृत्य करने ल्गे। , 

सट्टीतैंम समाप्त होमैपर प्रभुने उस ब्राह्मणसे पूछा-“मद्रामाग ! 
आपको इस अद्भुत प्रेमनिधिकी प्राप्ति कहोँसे हुई है ?? 

ब्राहणने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहां--“भो ! प्रेमावतार 
जगन्मान्य श्रीमाधवेन्द्रपुरी मदाराजमे मेंरे ऊपर कृपा करके सुझे सत्र 
दीक्षा दी दै। वे ही मेरे दीक्षायुद हैं; मुझमें जो मी कुछ यत्किश्वित्‌ प्रेम 
आपको दीखता है वह उन्हीं महापुरुषकी कंपाका फल दे |? 





कृष्णगंगाघाट--मशुरा 





पुरी प्रत्यागमन और घृन्दावनकी पुनः यात्रा. ५९ 


भीमन्माधवेन्द्रपुरीका नाम मुनते दी प्रभु उस आ्ह्षणके पैसोंमे गिर 
पड़े और उसे बार-बार प्रणाम करने छगे। उसने मयसे कॉपते हुए 
कहा--स्वामिन्‌ ! यद आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं संन्‍्यासी होफर 
इमारे ऊपर पाप चढ़ा रे हैं | आप तो इमारे पूजनीय, बन्दनीय और 
माननीय हैं।. संन्याती होनेके कारण आप आश्रमगुरु 5ैं) इसडिये मेरे 
पैरोंकों छूकर मुझे पापफा भागी न मनाइये।? 
असुने गद्दद कण्ठसे कंद्ा--4विग्रवर ! मैं समझ रद्दा था कि ऐसा 

प्रेम मेरे परमगुझ भ्रीमाधवेन्द्रपुरीके जनेमि दी सम्भव दो सकता है । भक्तिके 
ऊद्दमस्थान ये दी भगवान्‌ माधवेन्द्रपुरी हैँ; मैं उनके शिप्यका शिष्य हूँ 
इसलिये आप मेरे गुरुके समान ई |? ग्रभुका परिचय पाकर उस ब्राद्मणको 
बड़ा सन्तोष हुआ, वह प्रभुको अपने धर छे गया और यहाँ जाकर 
प्रमुको मिक्षा करायी । आदाणने प्रभुका बहुत अधिक सत्कार किया। 
बह प्रभुकी तन) मन; धनसे यथाशक्ति सेवा करने छगा | प्रभुगे ब्रागणको 
साथ लेकर (१) अविमुक्तघार; ( २) अधिरूद्घाट ( ३ ) गुद्यतीर्थ, 
(४ ) प्रयागतीर्थ, ( ५ ) फनखछतीर्थ, ( ६ ) तिन्दुक, ( ७ ) यय॑तीर्थ 
(८ ) बटखामी। (९ ) घुबघाद। ( १० ) ऋषितीय; ( ११) मोक्ष- 
तीर्थ, (१२ ) बोधतीर्थ, ( १३ ) मोकर्णघाठ। ( १४ ) कृष्णगन्ना) 

(१५ ) बैकुण्ठघाठ। ( १६ ) असिकुण्ड, ( १७ ) चतुःसामुद्रिक कूप+ 

( १८) अकूटतीर्थ, ( १९ ) याशिक विप्रस्थान/ ( २० ) कुब्जाकूप 

(२१) रक्ञ्खल, ( २२) मश्नस्यछ) (२२) मछयुद्ध्यान) ( २४) दशशाश्व- 

मेघ आदि यमुनाजीके चौबीसों घा्टोपर स्नान किया और स्यम्भू) विश्राम 

घाट) दीर्॑विष्णु। भूतेश्वरः महावि्वा, गोकर्णादि तीर्थोके दर्शन क्रिये। 

अब प्रभुने बजमण्डलके बारहों ब्नोके दर्शनोंकी इच्छा की इसलिये उस 

ब्राह्मणों साथ छेकर आप वनोंकी यात्राके छिये चल पढ़े | 

मिनी ०8 *: “ . हा चल 
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क्चिद्भफ्रीगोत॑. क्चिंदनिलभपश्रीशिशिरता 
फचिद्‌ घछीटास्य॑ फ़चिदमछमलीपरिमला। 
फ़चिदू धाराशाली करकफलपालीरसभरों 
हुपीकाणां थृन्दं प्रमदयति बशृन्दावनमिदम ॥9 
( विदग्धमाधव ना० है । २९ ) 
मधुरासे मधुबन) तालबन) कुमुदवन) बहुलावन आदि घरनोंको 
देखते हुए. और रास्तेमें अनेक तीर्थकुष्डोमें स्लान/ आचमन करते हुए 
प्रभ॒भगवानकी प्रधान लीलाख्रढी प्रैठोव्यपावन श्रीहन्दावनफी 
भूमिमें पहुँचे । इन्दावनमें प्रवेश करते ही प्रभु भावावेद्यमें आकर मूस्छित 
दोकर भूमिपर गिर पड़े । ये चारों ओर ओर्खे फाइ-फाइकर 
पागलकी भाँति इधर-उधर देखने छगे । उन्होंने देखा कहीं तो 
कदम्बके वृक्कषोकी पंक्तियाँ खड़ी हुई हैं] कहीं करीठके इृक्षोपर 
टेंडियों और छाल-छाल फूछ छगे हुए हैं। कहीं गौएँ चर रही हैं? तो 
कहीं जजके ग्वाड-्याल किले कर रहे हैँ। कहीं मयूर नाच रहे हैं तो 
# अपने प्रिय. सखा मनझुखासे भगवान्‌ चुद रहे हैं--मिय 
सखे ! यह दृन्दाप्तन मेरी इच्द्रियॉफ़ी भाँति-्भोतिसे असक्नता पहुँचा 
रहा है। देखते हो न, किसी स्थानपर मधुछोठप अमर अपनी सुरीछी 
तानसे ग्रान कर रहे हैं, की मन्द-सुगन्पित पवन चलकर शीवलता 
प्रदान कर रहा है, कहीं-क्दी बायुके वेगसे छताएँ नाव-ताचकर अपने 
सौरभसे सुख पहुँचा रहो दें। कहीं मछिकाके पृष्पोंका अमल परिमल 
मनको मुख्य कर रहा है। किसी स्थानपर अनारोंके फर्लोसे धायवाही 
रसनि्॑र प्रवादित हो रहे हैं[ इस अकार उस्दावनमें चारों ओर बहार 
हीजह्वर है ]। 
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कहीं सारस। इंसः चकबाः जडू-मुर्ग आदि जडके पश्षी उड़-उद़कर 
काहिन्दी-कूडकी ओर जा रहे हैं| प्रमु आँखें फाइ-फाइकर सबकी ओर 
प्रेममरी दृष्टिस देखने छगते | कभी जददीसे उठकर बृक्षोंकी आलिखज्नन 
करते, उनपरसे बहुत-से पुष्प गिर-गिरकर प्रभुके पादपग्मोंको ढक देते, 
मानो वृक्ष अपने प्योरेके पैरोंमे भ्रद्धाअलिखिरूप पुष्प चढ़ा रहे हों । 
प्रभ्म गीओंकी और पूर्वपरिचितकी भाँति दौड़ते और उनकी पीढॉपर 
अपने कोमछ करोंको फिराते । गौ रँमाती हुई पूँछ उठा-उठाकर 
प्रभुकी ओर दौड़ती और उनके द्वाय-पैयेंफ़ो चाटने छगतों | मजके 
पक्षी प्रभुके ब्िस्कुल निकट आ-आकर अपनी-अपनी भापार्मे कुछ कद्दतेः 
प्रभु उनकी प्रेममरी वाणियोकों सुनकर सिर हिलाने छगते, मानो वे 
उनकी यातोंकी समझकर संकेतके द्वारा उनका उत्तर दे रहे ६ । अभुके 
आननन्‍्दकी सीमा नहीं रही) ये इन्दावनमें आते द्वी सभी बा्तेकों भूछ गये 
और जिस प्रकार जड्से पृथक की हुई मछली फिर मद्दातागरमें डाछ देनेसे 
परमानन्दका अनुभव करती है उसी प्रकार जजकी पावन रजमें लोटकर 
प्रथु उसी परमानन्दस्वरूप सुख़का अवुभव करने छगे। यहाँसे जाकर 
प्रभुने बजमण्डलके प्रायः सभी तीर्थंके दर्शन किये। प्रभुके समयमे 
पृन्दावन सचमुच वन दी था । दस-बीस ब्राह्षणोंके और ग्वालोके 
झोपड़े थे, नहीं तो चारों ओर वन-ही-वन था | बहुत ही भावुक भक्त वहाँ 
दर्शन करने आते थे और दर्शन करके मथुरा छीट जाते थे | तजमण्डलक्े 
बहुत-सें. तीर्थ ओर कुण्ड छत्तप्राय हो गये थे । छोग उनका नाम्तक 
नहीं.जानते थे | जब महाग्रभु संन्यास लेनेंसे पूर्व नवद्वीपमें ही रहकर 
भक्तोंके साथ संकीर्तन करते थे तमी उन्होंने भूग्भ पण्डित और छोकनाथ 
गोस्वामीकों श्रजमण्डलके छप्त ती्ोंको प्रकट करने, और उनका 
जीणणोद्धार करनेके निमित्त इन्दावनर्मे मेजा था। इन लोगोंने जब प्रभुके 
संन्यासी होनेकी बात सुती तो ये अ्रभु-दशनोंकी छाल्खासे इन्दावनको 
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छोड़कर दक्षिणकी ओर चले गये थे; इस कारण वृन्दाबन आनेपर अमुर्की 
इनसे मेंठ नहीं हो सकी। मद्दाप्रभुने स्वयं द्वी कुछ छ॒प्त तीयोको प्रकट किया। 
जिस स्थानपर भगवानने अरिष्टासुरका बंध किया था बह्षोँ 
“आरिठ! नामका एक ग्राम है; मद्माप्रभुने चह्ाँ आकर छोगोंसे पूछा कि 
ध्यक्वॉपर राधाकुण्डका पुराणोमें उल्लेख मिलता है; बद्द राघाकुण्ड कहें 
है ?? प्रभुके इस प्रश्नका उत्तर आ्रामवासी भहीं दे सके । उनमेंसे किसीको 
भी राघाकुण्डका पता नहीं था। प्रभुका साथी ब्राक्षण भी राधाकुण्डसे 
अनमिश था तत्र अभुने स्वयं ध्यानमग्र होकर राधाकुण्ड जाना और 
दो खेतोंके बीचमें मरे हुए थोड़े-से जरूमें ज्ञान करके आपने राधाकुण्डफा 
माहारम्य वर्णन किया । उस दिनसे यही राधाकुण्डके नामसे प्रतिद 
हो गया । राधाकुण्डको प्रकद करके प्रभु कुसुमसतरोवरपर आये | 
यहाँ श्रीगोवर्धन-पर्वतके देन करके आप पुछकित ह्वो उठे । भूमिमें 
लोटकर आपने गिरिराजको साश्ाज्ञ प्रणाम किया और उसकी छोटी-छोटी 
शिलाओंफों छेकर द्वदयसे चिपुटाने छगे। गोवर्धन भगवानकां अमिन्न 
विग्रह है । शास््रोंमे इसे मगवान्‌का शरीर ही बताया गया दै। गोवर्षनमें 
प्रमुने हरिदेवजीके दर्शन किये; फिर अद्वाकुण्डमें लान करके वहीं मिक्षा की। 


गोचर्धन-पर्वतके ऊपर गोपालमगवान्‌का मन्दिर था। जिन्हें 
श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीने प्रक८ किया था । उनके दर्शनोंकी प्रभुको इच्छा 
हुई। किन्तु प्रभु तो गिरिराजके ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते । वे सोचने 
लगे कि गोपालमगवानके ' दर्शन कैसे हों। सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अपने 
भक्तकी इच्छाको जान गये। थे तो भावके भूखे हैं; भक्तोंके हाय तो 
बे बिना कौड़ीदामके ही-शिक जाते हैं। फिर पर्वकते नीचे उतरना 
“कौन-सी बात है । उन दिनों गोपालमगवानकी स्थिति अस्थिर थी। 
'मुसल्मानेंके उत्पातेंके कारण दे इधर-से-डघर घूमते थे। कमी किसी 
कुझ्षमें दवी पूजा हो रद्दी हैः तो कमी किसी आमर्म ही विराजमान हैं । 
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दे तो अजवासियोंके सखा हैं। ईश्वर या परमात्मा दंगे तो शिव) ब्रह्मा 
अथवा र्क्मीजीके लिये होंगे | अजरमे तो वे वही पुराने प्कनुआ! हैं । 
जब बनवासियोकी गबनोंसे भय है) तो उन्हें भी होना चाहियें) इसलिये 
मजवासी ग्वालनबार जहाँ भी जाते वहीं गोपालकों साथ के जाते। उन 
दिनों एक तुकसेना मूर्तियोकों विध्ंस करती हुई जा रही थी। प्रजवाती 
राजपूत इसी भयसे अन्नकूठ ' नामक ग्रामसे गोपालजीकों प्गाठौली! नामक 
आम छे' आये और वहीं गुप-चुप चार-पॉच दिनोतक उनकी सेवा-्यूजा 
करते रहे । गाठौली आम गिरिराजके नीचे हैः प्रभुने जब सुना कि मोपाल- 
भगवान्‌ तो मानो सुझे ही दर्शन देनेके निमिच पर्वतसे नीचे उतरकर 
गाठौलीमें आ विराजे हैं; तब तो प्रशुके आनन्दकी सीमा नहीं रही । 
। मातकाछ मानती गज्जञाममें खान फरके गोवर्घन-पर्वतकी परिक्रमा प्रारम्भ 
कर दी | गोवर्धन-पर्वतकी परिक्रमा सात कोसकी बताते हैं; परिक्रमा जद५ँसि 
प्रारम्भ होती है वहीं समाप्त करते हैं। बहुत-से महुष्य तो दण्डवत्‌ करते 
हुए ही सम्पूर्ण परिक्रमाको करते हैं । प्रशुने भी पूरी परिक्रमा की) 
मद्ठाप्रभुके साथ ,बल्मद्र भद्यचा्य और यह्द साधु ब्राह्मण ये दो 
सेधक और थे) समो गोविन्दक॒ण्डपर पहुंचे और बहाँसे ग्राठौल्लीमे 
ग्रोपाछजीका .आगमन खझुनकर वहीं पहुँचे । महाप्रभु गोपालजीकी 
म्रन-मोहिनी मूर्तिके दर्शनेसि मुग्ध हो गये और बै प्रेममें बेसुध होकर 
* शेप लजीके सपने उत्य करने छगे | और गोपाल-सोबंद्रा उनकी 
स्तुति करने लगे । तीन दिन प्रभु गाठौलीमें रहकर गोपाछजीके दर्शनोंका 
सुख छेते रहे । इसके अनन्तर आप नन्‍्दीश्वर; पावनसरोवर शेपशायीः 
लक्ष्मी) खेलातोर्ष, भाण्डीरवन, भद्गवन) छोहवन) ग्रोकुछ) सद्भावन 
आदि मगवाब्की - लीजा-स्थल्येंकि दर्शन करते हुए फिर मर्थुराजीमे 
छौट आये और, उसी साथु, ब्राक्षणके घरमें आकर ठहरे ) आ्राह्मणने 
प्रभुकी खूद सेदा की थी। उससे संतुष्ट झोकर प्रभु उसके घरमें रइने 
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लगे | वहाँ नगरकी भीड़-भाइको देखकर मथुरा और इन्दावनकें वीचर्मे 
अक्रूरघांटपर एकान्त समझकर बहा रहने छगे | वहाँसि आपने बून्दावनमें 
जाकर काछीहद, प्रस्कन्दनभैन्र। द्वादशादित्य, केशीतीर्थ, ग़सस्थली 
आदि पुण्य-तीयोके दर्शन किये और सायंक्रालक्ो फिर छोटकर अकूर- 
तीर्थर्म ही आ गये । वहों भी बहुत-से टोग प्रमुके दर्शनोंके निमित्त आमे- 
ज्ञाने लगे; अतः आप बृन्दावनमे यमुनाजीके तठपर एकान्तर्मे रहकर 
भगवन्नाम-संकीतेन करते रददे | वहोपर कृष्णदास नामका एक राजपूत क्षत्रिय 
प्रभुके शरणापन्न हुआ और वह घरवार छोड़कर प्रभके द्वी साथ रहने छगा। 


एक दिन सापूर्ण इन्दायनमें इल्ठा हो गया कि इृन्दावनमें फिर 
श्रीकृष्ण उत्न्न हुए. हैं, वे कालीदहमे कालियके फणपर दुृत्य करते हैं और 
काडियके सिरमेंकी मणि प्रत्यक्ष चमकती दै। बहुत-से छोग इस बातको 
सुनफर प्रभुके पास पूछने आये कि बया यह बात सत्य है | पभुने कहां- 
भआप ही जाकर देखिये; सत्य है या अधत्य | बहुत-से लोग रात्रिमें 
कालीदहपर जाकर पहुँचे | सचप्रच वहाँ एक काछा आदमी खड़ा था 
और दूरसे एक मणि-सी चमक रही थी। छोग आनन्द और कुतूइलके 
साथ उसी ओर बढ़ने छगे ) बलमद्र भद्याचार्यने भी कालीदहपर जाकर 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णमगवानके दर्शनोंकी इच्छा प्रकट की । अभुने प्रेमपूर्वक 
झत्के गाठपर एक हछका-सा चपत जमाते हुए कद्दा--“लोगोंकी गति , 
ते भेड़ोंके समान है। एक भेड़ कुएँमे गिर पड़ती दै तो सब्र-की-सब 
उसके पीछे द्वी कुएँमं गिर पड़ती हैं | इस कलिकालमे मगवावके 
प्रत्यक्ष दर्शन होना कोई साधारण बात ' थोड़े ही दे कि समीको 
मगवानके साक्षात्‌ दर्शन हो जायें ) करोड़ोमें कोई ऐसे एक-दो माग्यवान, 
पुरुष छोते हैं, जिन्हें भगवत्‌-कृपासे प्रभुके साक्षात्‌ दर्शनोंका सौमाग्य 
प्रात्त हो। यहीं बेठकर भगवन्नामका जप करों । सर्वेरे छोगोंसे पूछ 
लेना कि क्या बात थी |? भद्दाचार्यने प्रभुके समझानेपर रात्रिमें काली 


भ्ीचृन्दावन आदि तथा दशन 


ददपर जानेका विचार छोड़ दिया) इधर छोगोंकी भीड़ भह्दाँ पहुँची | 
वहाँ उस्होंने देखा; एक काले रंगका मछाद डोंगीमें छाल्टेन रखकर 
मछली मार रहा दै। उसके दायमें मछली मारनेकी बंशी थी | छोगोंका 
अम दूर हुआ प्रातः्फाल जब लोग प्रभुके दर्शनकि-डिये आये तय 
अमरुने उनसे पूछा--/क्या आपडोगोंकों ्रीकृष्णभगवानके दर्शन हुए !! 
एक तेजस्वी व्रद्ध पण्डितने प्रभुकों सभी बृत्तान्त मुनाया और 
अन्तमे कहा--प्वहाँ तो हमे दर्शन हुए सो हुए ही) यहाँ मगवानके 
प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य दो गये |? न 
प्रमुने चारों ओर देखते हुए कह्या--पयदोँ कहाँ हैं मगवाद ! मुत्त 
भी मगबानके दर्शन करा दीजिये। मैं भगवानके दर्शनों टिये बड़ा 
उस्मुक हूँ ।? 
उस ब्राह्मणने प्रशुकी ओर सड्ेत करते हुए छा--हसंन्या्ीक 
छद्नवेशर्म ये ही तो सामने भीहरि बैठे हैं । इहना मुनते हो अनुने उठ 
चुद्ध ब्राह्मणके पैर पकड़ लिये और रोते-रोते कढ़ने झो--+रदानुमाव | 
आपकी इस अद्भुत निष्ठाकों धन्य है; आगे अवश् दी मगवानदा 
साक्षात्‌ दो गया कै तभी तो आप चहाचर विश्व मगबत्‌-मावना 
मासता ही नहीं। उसे सर्वत्र अपने प्योरेड हू दर्सन हंते ६ ॥! इस 
प्रकार उस ब्राद्मणकी सॉति-मौतिसे लाते ४7% >३, +« 
उस ब्राद्मणकी भॉंति-मोतिये लुति करके उसे विदा ड्या। 
महाप्रमु दिनमें दृन्दायनमें स्वाम-जच संकट 
आए हर किम लानजप़े निशत्त होकर मिद्ठा अवूरः 
के छोग नित्य ही प्रमुको पा 5 बारात ब्राक्‍्मम्न तया और सलाद 
3 मिश्षा ढ़रानेडा बापद किया करते थे | कमी 


तो दस-दस) पॉच-पॉच आइप्रियोका खाद ही निमन्‍्त्रण आ सांग 


ला 
प्रशकी वह्ं विचित्र दर मी, बत मी उर् इढे दातका सारण हे 


चै० च० सु० ४-५०. 
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इसी स्थानर्में डुबकी मारते हुए. अक्रूरकों मगवानके दशंन हुए ये तमी 
आप जददीसे यमुनाजीमें कूद पढ़ते और शरीरकी सुधि भूलकर बेहोश 
होकर यमुनाके तीथ्ण प्रवाहमें बहने छगते । इसलिये मश्ाचायको प्रभुकी 
बड़ी ही साधधामीसे सदा देखरेख करनी पड़ती | अतएव भद्दाचारय- 
ने उस ब्राह्मणसे सम्मति लेकर प्रमुको छोटा छे चलनेका निश्चय किया | 
उन्होंने प्रभुसे निविदय किया--प्प्रभों | यहाँ अब एकान्त विशेष नहीं 
रहता; निमन्‍्त्रण भी बहुत आने छगे हैं। आपकी यहाँ दया भी विचित्र- 
सी दो जाती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है; कि अब यहाँसे चलना चाहिये । 
माधकी संक्रान्ति भी सन्निकट है; अभीसे चढेंगे तो प्रयाग पहुँचकर 
मकर-स्नाम कर सकेंगे । अब जेसी आशा हो !? ४ 

प्रभुने अत्यन्त ही प्रेमपृर्यवक केद्ा--“मभद्याचार्य महाशय, हुग्दारी 
ही छपासे मुझे भगवानकी पुण्य-लीलाखढीके दर्शन हो सके हैं। तमने 
ही मुझे बृन्दायनके दर्शन कराकर मेरे इस जन्मको सार्थक किया है 
अतः यहद्द दरीर तुम्हारा ही है।छुम इसे जहों ले जाना चाहो पहं 
ले जाओ) मुझे इसमें कुछ भी आपत्ति न होगी [? 

प्रभुकी सम्मति पाकर समभीकों अत्यन्त ही प्रसन्नता हुई और वह 
अभुका कृपापात्र राजपूत ठाकुर तथा मथुराका साधु आक्षण ये दोनों भी 
प्रभुके साय-द्वीसाथ चल्नेको प्रस्तुत हुए | भद्यचार्यके सह्दित चारों ही 
मधुराजीर्मे आये और वद्दोँसि यमुना पार करके प्रयागकी ओर चढने छगे | 
प्रजकी पविन्न भूमिकों परित्याग करते समय थभुकों अपार दुःख हुआ। 
ये शोकमें विहल ह्ोकर भूमिपर गिर पड़े और बहुत देरतक अचेतना- 
यस्थार्मे पड़े रदे | जिस किसी भाँति” तीनोने मिलकर प्रभुको सावधान 
किया और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने छगे । 

अ-+केक्स्यकालकसर+>- 


पठानोंकी प्रेम-दान और प्रयागर्म प्रत्यागमन 


मछयाचछगन्घधेन खिन्धर्न धन्दनायते । 
तथा... समनसग्रेन दुर्लेनः.. सम्ननायते ॥#६ 


? (मरु० र० भमां० ९० । ४) 
यमुना पार करके प्रम्म॒ अनिच्छापूर्वक चछ रहे थे ॥ बन्दावनकी 
पुण्य-भूमिको ,छोड़नेमें उन्हें अपार कष्ट हो रद्दा था। भद्दाचार्य आदि 
# मलयाचलकी सुगन्‍्वसे ईथन भी जिस प्रकार चन्द्रग बन जाता है वैसे 

ही समनोंके संसगैमात्से दुर्जन पुरुष भी सजन.बन जाते दे । 
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प्रभुके साथी उन्हें पकड़कर चल रहे ये | मद्माप्रभु अब अधिक चडनेमें 
समर्थ न हुए । ये एक मुन्दर सघन इक्षकी छायार्मे अपने साथियोंके सहित 
बैठ गये। जदोँ बैठकर प्रभु विश्राम कर रहे थे वहीं पासमें कुछ गौएँ 
चर रही थीं। बजमण्डलकी सुन्दर और सीधी गौएँ अब भी अपने 
गोपालकी चुल्बुली और प्रेममयी मूर्तिका स्मरण दिलाती है । गोएँ 
इधर-उधर चर रही थीं । पासमें ही गोएँ चरानेवाडे ग्वालबाल 
आपसमें क्रीड़ा कर रहे ये | मजमण्डलकी परिधि चौरासी कोसकी दै। 
इस चौरासी कोसकी बोलीमें कितनी मिठास है? कितमी सरलता है और 
कितनी निशछलता है, उसे छृदयवान्‌ पत्र पुरुष द्वी जान सकता है ! 
बजमण्डटके गॉवॉमें परेंका विशेष बन्‍्धन नहीं है। झोलीके दिनेमें 
स््री-पुरुष निष्कपटमावसे एक दूध्धरेके साथ ब्रिना जात-पदचानकै द्वोली 
खेलते हैं।यों निर्विकार तो प््बीपर कोई है ही नहीं) किस अन्य 
स्थानोंकी अपेक्षा अजमण्डल्मे विकारी भाव बहुत कम दै । अजर्मे 'सरे! 
कहना तो एक ताधारण-्सी बात दै। सारे वहाँ गाडी नहीं समझी 
जाती | प्रायः बच्चे बात-य्रातमें सोरे कहते हैं. | अजमण्डलके अनपढ़ 
ग्यारू बालेके मुखोंसे मी आप श्रीक्ृषप्ण-लीलाके ही पद सुनेंगे | वजके 
अनपढ़ मलुष्य' श्रीकृष्ण-डीला-सम्बन्धी रतिया बड़े ही स्वस्से गाते हैं। 
सुनते-सुनते उनमेंसे रस टपकने छगता है और सुननेवाढ्वा उस मधुर रसमें 
छक-सा जाता है। गौओंको एक ओर छोड़कर स्वाल-ब्राल मिलकर गीत 
गा रहे थे--सभी मिलकर द्वाथ उठा-उठाकर और कमरको हिला- 
हिलाकर गा रहे थे-- 


बारे सो कन्हैया कालीदद वै खेलन आयो रे ! 
मारथो टोल गेंद गई दद्दमैं--- 
( अररररर ) “ वद्द तो गैंदके खंगई धायो रे। 


पठानोझोे प्रेम-दान और प्रयागमे प्रत्यागमन ६०% 


कुछ स्वालयाल गा रहे थे; एक उनमेंसे प्रिमज्ञ-छलितिगातितें सड़ा 
होकर बॉमुरी बजा रहा था। वह अपने साथियोंकी लानके साथ ही 
चेष्टकों बनाता हुआ और पिरको इधर-उधर घुमाता हुआ वंशी बजा 
रद्द था। महाप्रभुने त्जमण्डल्सें मुरलीफी मधुर तान- सुनी; उनकी 
दृष्टि सामनेकी क्रीडा करती हुई ग्वाठमण्डलीके ऊपर पड़ी । बस) फिर 
कया था, वे प्रेममें गद्रद होकर अपने आपेको भूल गये और एकदम 
ऊपर उछलने छगे | उछछते-ठछछते ब्रेद्देश होकर (घ्वीपर गिर पड़े 
इसनेमें ही कोई सुस्छम्राम राजकुमार अपने घर्मगुरके साथ दुस-बीस 
घुड़सवारोंको लिये हुए वहाँ आ निकछा | उन सवारमेंसे किसी एकने 
बेहोश हुए प्रभुकों देखा। मद्गप्रभके मुखसे झाग निकछ रहे थे और 
उनकी आँखें ऊपर चढ़ी हुईं थीं। प्रभुक्की ऐसी दशा देखकर उस 
खबारने अपने स्वार्मीसे यह बात कदी । समी सवार फौरन अपने-अपने 
घोड़ोंपरसे उतर पढ़े । मद्दाप्रभुके अद्भुत रूपलावण्ययुक्त दिव्य चेहरेको 
देखकर पभी इठात्‌ उनकी ओर आकर्षित हो गये और उन सबके 
इृदयमे प्रभुके प्रति श्रगांढ प्रेम उत्तनन्न हो गया । उन्होंने समझना 
कि इस संन्यासीके पास कुछ द्रव्य होगा; उसीके छालचसे इसके 
, साथियोंने इसे धवूरा दे दिया है। यह सोचकर उन सवारोंके सरदारने 
प्रभुके सभी साथियोंको कसकर बाँध लिया और कइने लगे---्यहीं 
इनकी कत्छ कर डाछो |? ५ 


कस्टका नाम सुनते ही बंगाली भश्चाचार्य मदाशय तो सिटपिटा 
गये । बंगाल्योंकी ढीडी धोती वेसे द्वी मशहूर है। फिर परदेशमें तो 
अच्छे-अच्छे सादसियोंकी सिट्छ्ली भूछ जाती है । बेचारे भड्टाचार्य 
थर-थर कॉपने छगे | इसपर उस मथुराके साधु आ्राढ्णने साहस करके 
कहा--'आपलोग इमारे ऊपर व्यर्थ ही सन्देह करते हैं। इम यहींके 


तो हैं | हमें आप यहाँके झांसनकर्ताके पास ले चलिये | वहाँ हमारे 


३७० श्रीधीचैतन्य-चरितावल्ली खण्ड ७ - 


चहुतसे यजमान और शिष्य हैं वे सब हमें जानते हैं| हम कभी 
'ऐसा काम्र कर सकते हैं !? ब्राह्मणकी इस बातसे उन छोगोंको सन्तोष 
नहीं हुआ ! मभुका तीसरा साथी राजपूत था । उसका नाम था कृष्णदास । 
इस घटनासे कृष्णदासके राजपूती खूनर्मे जोश आ गया। बह कड़ककर 
बोला--माद्म पड़ता है; अभी तुमछोगोंने हमें पहचाना नहीं | 
हम राजपूत हूँ राजपूत | शत्त्र लेकर युद्धमें छड़ना दी हमारा नित्यका 
काम है | अभी मेरे आवाज देनेपर सैकड़ों योद्धा यहाँ एकत्रित हो जायँगे 
और बात-की-बातमें तुम्हें अपने इन कड़े बचनोंक्रा मजा मिछ जायगा ।? 
इस बातसे मनमें कुछ मयभीत-से होकर वे सवार अपने पीरसाहब्रकी 
ओर देखने छगे। पीरजीने कुछ गम्भीरताके साथ शान्तस्वरमें पूछा-- 
“हम यह जानना चाहते हैं कि ये इतने सुन्दर तेजखी और खख् शरीर- 
के शरुवक संन्यासी बेहोश क्‍यों पड़े हैं !? 
कृप्णदासजीने कहां--५यथे' हमारे गुरु हैं इन्हें कमी-कभी मिरंगीका 
दौरा हो जाता है, इस समय ये उसीके दौरेसे बेहोश पड़े हैं |? 


क्ृष्णदास इतना कह ही रहे थे कि प्रभु उती समय चैतन्यता छाम 
करके उंठकर खड़े हो गये । ओर जोरंसे प्रेममें गढ़द होकर रुत्य करने . 
लगे । तब राजकुमार ब्रिजलीलॉने पूछा--प्साधू बाबा | आप अबतक 
बेहोश क्‍यों पड़े थे १ माद्म पड़ता है। आपके इन साथियोनि आपको 
भूलसे धतूरा खिला दिया है? उसीसे आप बेहोश थे। अपने रुपये-पैसे * 
देख लीजिये । इन घतदूरा खिलानेवाके सायियोकों आप जो कहेँगे। 
बद्दी उचित दण्ड दिया जायगा !? 

प्रभुने अत्यन्त द्वी सरलताके साथ कद्दा--ध्माइयों ! ये मेरे साथी 


मेरे दूसरे शरोर ही दँ। इन्दींकी कृपासे तो मुझे बजमण्डडके समस्त 
तीथोंके दर्शन झो सके दँ । मैं तो मिश्षुक उंन्‍्यासी हूँ; कामिनी-काथवनका 


पठानाको प्रेम-दान और प्रयागमे प्रत्यागमन.. ४७३१ 


क्षमी स्पर्श नहीं करता । मुझे भवूरा देनेसे किसीको क्या छाम हो सकता: 
है ! आपलोग घबड़ायें नहीं। मुझे कमी-कभी मिरगीका दौरा दो उठता 
है, उसीके दौरेमें मैं बेहोश हो गया था; और कोई. भी कारण नहीं है । 
अमुके ऐसा कंदनेपर उन ्ोगोंने खमी साथियोंके बन्धन खोल दिये | 


अब अभुकी और उस राजकुमारके धर्म-गुर ( पीरतादब ) की परस्पर- 
मे कुछ धार्मिक बातें होने छग्गीं । चद यवनराजकुमार बड़ा द्वी सह्दृदय) 
सुशील शास्त और कोमल प्रकृतिका था; प्रभुके दर्शनोंसे द्वी उसपर बड़ा 
मारी प्रमाव पड़ा । वह प्रशुकी सरलता, भावुक़ता और तन्मयताकों 
देखकर मुग्ध हो गया और ददयसे उन्हें प्यार करने छगा | पीरसाहब भी 
अर्मान्ध नहीं थे; उनके दृदयमें भी सदसदूविवेक। विचार और प्रेम-प्रसद्व- 
को समझनेकी शक्ति थी। प्रभुकी प्रेमभरी बारतोकों सुनकर वह अपने 
इस्डामीपनके आग्रहको छोड़कर प्रभुके शरणापत्न हुआ । प्रभुके पैर 
पकड़कर वद कहने छगा--“आप सचमुच नारायण हैं। आपके दर्शनोंसे 
मुझे बढ़ी शान्ति हुई है। अब्न आप मेरें उद्धारका कोई उपाय बताइये । 
में तो पीरपनके मिथ्यामिमानमें अपने खरूपकों ही भूछ गया था। 
आपने मुझ इबते हुएको द्वाथ पकड़कर उबारा है; अब आप ही मुझे आगे- 
का रास्ता भी कृपा करके बताबें ।? . 


» प्रभनने कद्दा--“आपका दृदय झुद्ध है; इसमें अभिमान रह ही नहीं 
सकता | यद तो रामके रहनेकी जगह है | अन्तर्यामी भगवान संबके 
दृदयोंकी बातें जानते हैं | भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सब कुछ करनेमे 
समर्थ हैँ | उनसे किसीके छृदयका भाव छिपा नहीं है।* उन्हें किसी भी 
मामसे पुकारिये, उनके किसी भी रूपका सच्चे दृदयसे ध्यान कीजिये; उसीसे 
चे प्रसन्न हो जायेंगे; क्योंकि संसारमें जितने माम हैं; जितने रूप हैं, वे- 
सब उन्‍्हींके हैं | उनकेःविना किसी नाम-रूपकी प्रतीतिः ही “नहीं हो 


छ्श्‌ थीभ्रीचेतन्य-चरितावछी खण्ड ४ -- 


सकती | भगवानको दास्यमावसे मजना चाहिये | अपनेको गुर; आचार्य 
या शिक्षक न समझना चाहिये ! आजसे अपनेको शाम-दास समझिये इसी- 
में आपका कल्याण है |? 


बस) उसी समयसे उसमे अपना नाम रामदास रख लिया और 
बह “ओऔीक्ृषण्ण, श्रीकृष्ण” कहकर रुत्य करने ढगा । राजकुमार ब्रिजलीखाँ 
तो पहलेसे ही प्रभुको आत्मसम्र्पण कर चुका था; उसके कोमछ द्वदयमें 
प्रमुकी प्रेममयी मूर्ति पहलेसे ही विराजमान हो चुकी थी | किन्तु अब तो 
वह अपनेको नहीं रोक सका । अपने धम्मगुरुके इस परियर्तनका उसके 
ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा | वह भी कृष्ण-कृष्ण कहकर प्रभुके चरण- 
कमछोमें छोटने लगा । प्रभुने उसे प्रेमालिड्डन प्रदान किया । मानो उसके 
शुद्ध द्वदयमें अभुने शक्तिका सझार कर दिया हो । प्रमुके प्रेमालिन्ननकों 
पाते ही सरल्द्वदय राजकुमार पागलछकी माँति दछृत्य करने छगां। उस्ती 
समय उसने इस्लामी धर्मकी पद्धतिकों छोड़कर वेष्णव-धर्मकी शरण 
छी । वह अपने साथियोंकि सहित सदा श्रीक्षष्ण-कीर्तनमें ही मथ रदने 
लगा | वे सब-केनसब्र प्पाठान वैष्णव? के नामसे प्रसिद्ध हुए | उनका 
एक अलग दल ही बन गया। बिजलीखों हिन्दुओंके जिस तीर्यमें मी 
जाता वहीं वैप्णवस्थेग उसके भक्ति-मावसे स्दुए्ठ होकर उसका अत्य- 
घिक आदर फरते । ५ 


इस प्रकार पटानेको ग्रेम-दान देकर प्रभु गद्काजीके किनारे सोरी 
( यूक्तरक्षेत्र ) में पहुँचे । सोरमिं गद्भा-लान करके प्रभु बढ़े ही प्रसन्न 
दुए। उन्होंने अपने साथी कृष्णदासकों तथा उस माथुरिया साधुवाबाकों 
यदींसे छौद जानेकी आशा दी । इसपर वे प्रमुके पर पकड़कर रोते-रोते 
कहने छगे--'रमो ! यदि आप द््में सदा अपने फ़स रखना नहीं चाइते 
तो प्रयागतकफ चलनेकी आशा तो अवश्य दी दीजिये | मकरकी 
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पठानोंकों प्रेमदान 
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पदानोंक पेमद्ान और प्रयागमें प्रत्ययनत हि 


पड रत करडे इन दौट आगे ।? प्रदने उसे देख टेट 


अगर झट चोर जात करने समी सापयाक सर्व न्ह््स्द मीन 
हि हिनरफिनोरे प्रयाग ओर चके। गढ़ावीके झिलोंडे मी “० 
अप गड्ममावद्े अमायद्े कारण बढ़े ही शुदद--पकितर झेटें दल 7 
के ग्राक सके रदख सादु-महास्माओंकों बी ही अंडर €ई क्र 
देते ३। शश्यि अच्छे-अच्छठे दिरक्त खाघुसद्वाला साइस्प (हई% > 

रह ग् नहों करते, ये निरन्तर माठाक्ा दर्शन करते हु ५ 
मई भरवेदु्य चठका, पान करते हुए गड्ढा्ीके हिना 
गे करते हैं। गद्नाजीके द्िनोरेकिसारे याद करनेत गा 
हिट कह निद्ता है। गद्ाजीके किनस्थि डसइसम 
गे ही उमक्ना चादिये । श्रद्य मी गन्नावीके कझिसकि अप 
रलामस्टविनद्ा पार करते हुए. और छोगोंको प्रेलनद £०* 
हुए प्रयाग पहुँचे, तथा वदॉपर पुनः बनाके दी 








|] 


३ 


बैठे दी 
खाकर खत्म करने छगे | प्रयाग कसम हे 
मै दशा लग रहता है; किन्तु श्रमुके आनेंसे उठ मेडेओ दमा 


पेड़ बे द्रममम वि्मोर झेहऋ 
पे गयी | इजारे आदमी आनआकर क्र 
पैय नावने छाते और नाचते-नाचवे वेशेश शोक तल 


है, 7 
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प्रकार अमुक़े प्रवागय आनेसे वहाँ मकिशी ५० 
दागठन्ते बन 
भागी । समी अमुप्दच प्रेमासवत्ण पान कक 
. “ने आपको मूडकर सदा-- 


सह गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ सारायर बासुदेंव ! 
जे मंगवान उजाने टरे। 
रन भगवान मुमधुर नार्मेशि आकाग्ममष्डटकों झुजने 


७ २प०य2 ५८ प०्ामक+>दक नकल नम री: 


श्रीरूपको प्रयागमें महाप्रभुके दर्शन 


' देशे देशे दुराशाकवलितद्दद्यों निष्कृपाणां नराणां 
धावं धाव॑ पुरस्तादुतिकुमतिरई जन्म सम्पादयामि। « 
जआाधायाधाय राधाधव तथ चरणाम्मोजमन्तःसमाधा- 
वन्ते5रण्ये+तिपुण्ये पुछकितवपुषो बासराचू वाइयन्ति ॥ 
( सु० र० मां० ३९२ | २३०) 


गौड़ेश्वरके मन्‍्त्री रूप और समातन--इन दोनों भाइयेंकों पाठक 
भूछे न होंगे । रामकेलि नामक ग्राममें प्रभुके दर्शन करके और वतन 
जन्म पाकर ये दोनों भाई पमुसे विदा हुए | प्रसुके द्शनोंसे द्वी इनके 
भीतर छिपी हुई भावुकता ओर मगवद्धक्ति एकदम प्रस्कुटित हो उठी । 
इन्हे अपने पूर्यकृत्योपर पश्चात्ताप होने छगा । साधु-सड्ढसे संसारमें मनुष्य- 
घरीरकी सार्थकताका बोध द्वोता है और तमी ,अपने गतजीवनकी 
निरर्थकताका भान होने छगता है | उसी समय द्वदयमें पश्चात्तापकी 
अग्नि जडने लगती है, उस अग्नि्मे पड़कर सुवर्णके समान मन दहइकने 
छगता है। पश्चाचापलपी अग्निके उत्तापसे मनका मैल जलकर भस्म हो 

# द्वाय ! में द्वी एक ऐसा कुबुद्धि हूँ जो दुराशाग्रस्त हंदवसे देश-देशमें 
निर्देयी धनी मलुष्योक्ते आगे दौड-दौड़कर अपना , जन्म. व्यर्थ ,गेंवा रहा हूँ (दें 
राषाकाम्त ! मुबुद्धि तो वे हैं जो अत्यन्त पुनीव काननके भोतर समाधिमें तुम्रे 
आरण्यरविन्दोंका ध्यान करते-करते रोमाह्वित-दारीरसे दिन व्यतीत करते हैं । 





ओऔरुपको प्रयागमे महाप्रभुके दर्शन ५ 


जाता है; और फिर केवल झुद्द सुवर्ण दी शेप रद्द जाता है। फिर उपमे 
भैलका नामतक नहीं रहता) वह एकदम निर्मल होकर चमकने छगता हैः 
उ्ीरम होकर भगवानके दर्शन द्वोते हैं| दर्शन क्या होते हैँ भगवान्‌ 
उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं और फिर उसे अपना घर ही नहीं, 
कलेवर बना छेते हैं | इसलिये साधु-सज्ञका प्रधान फछ पूर्वकृत पा्णेका 
पश्चात्ताप ही है | जिसे साधु-सज्भ पाकर भी पश्चात्ताप नहीं हुआ उसे या 
तो गयाय॑ साधु-सज्ञ ही प्राप्त नहीं हुआ या यह पूर्वजन्मकृत पापोंकि 
कारण- इतना अपात्र है कि अमी उसे चिरकाल्तक साधु-सेवा करनेकी 
आवश्यक्रता है। जब्र भी पूर्वक्ृत कमोके लिये हभृदयमें घबड़ाहट हो और 
अम्ुआ्याप्तिके छिये द्ृदय सदा छटपदाता-सा रह्दे। तभी समझना चाहिये 
कि साधु-सज्ञतिका वास्तविक फल मिल गया । 


ये दोनों द्वी माई भाग्यवान्‌ थे, भगवानके मिज जन थे। अनुग्रह- 
खष्टिके जीव थे | प्रभुके दर्शनमात्रसे द्वी इनकी कायापछटठ दो गयी | 
प्रभके दर्शन करते ही इन्हें पद) प्रतिष, परिवार+ पैसा और प्रेय पदार्थंसि 
एकदम धृणा हो गयी । इनका मनमधुप इन्दावनकी कुझ्लोंमें विहार 
करनेके लिये छटपटाने छगा । जिस प्रतिष्ठित पदके लिये संसारी लोग 
सब कुछ करनेके लिये तैयार हो जाते हैं, वही राजमन्त्रीका पद उन्हें 
घोर बन्धन-सा प्रतीत होने छगा । रूप तो छौटकर गौड़ गये ही नहीं। 
वे अपनी धन-सम्पत्तिको नावपर छादकर दस-बीस नौकरोंके साथ अपनी 
जन्मभूमि फतेहाबादकी चले गये । वहाँ जाकर अपना आधा धन तो 
उन्होंने ब्राह्मण और कंगालोंको बॉट दिया । कुछ परिवारके लिये रख 
दिया और दस हजार रुपये गौड़मे एक मोदीकी दूकानपर जमा कर दिये। 


इधर महाभाग सनातनकी दशा रूपसे भी अधिक विचित्र हो 
गयी। वे छोटकर राजधानीमे तो गये, किन्तु राजकांज करनेमें एकदम 
असमर्थ-से हो गये | सब काम मनसे ही होते हैं, मन तो एक ही हैः 


ड्द श्रीध्रीचितन्य-चरितावल्ली खण्ड ४ 


उससे चाहे इस सोकका काम करा छो या परमार्थके मार्गका शोधन 
करा ठो । एक मन दो काम कदापि नहीं कर सकता । समातन जानते 
थे कि बाददाद मुझे प्राणेंसि भी अधिक प्यार करता है; यदि मैं एकदम 
राजकाजते त्यागपत्र दे दूँ) तो बादशाह उसे कदापि खीकार न करेगा 
और फिर आजकल तो उसका उड़ीसा-देशके मद्दाराजसे युद्ध छिड़ा 
हुआ है। वह मेरे ऊपर सबसे अधिक विश्वास रखता है; ऐसे समयमें 
यह मुझे कभी भी न छोड़ैगा । यह रब सोचकर उन्होंने बादशाहको 
कहला भेजा--मैं बीमार हूँ; राजकाज करनेमें एकदम असमर्थ. हूँ । 
कुछ समयका अवकाश चाद्दता हूँ |? 

बादशाहकी इनकी बीमारीकी बड़ी चिन्ता हुई! उसने अपने 
दरबारके प्रधान हृकौमको इनके इलाजके लिये भेजा । वैद्ने जाकर 
इनकी नाड़ी देखी किन्तु वह अनाड़ी इनकी नाड़ीकों क्‍या पहचान 
सकता है ! इनकी बेदनाकों तो कोई परमार्थी वैद्य ही जान सकता था) 
इस छोकके वैद्योकी पुलक्रोमे न तो इस रोगका निदान है और न 
चिकित्सा | राजवैद्ने इनके सम्पूर्ण शरीरकी परीक्षा करके कह्दा-- 

अद्दाशय) मुझे तो आपके दरीरमें कोई रोग दौखता नहीं |? 
इस बातकों सुनकर सनातनजी मुसकरा दिये) उन्होंने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । 


दरबारी दृकीमने जाकर बादझाहसे कह दिया--“श्रीमनर ! मुझे तो 
उनके शरीरमें कोई रोग दीखा नहीं । वे तो भले-चंगे बैठे हुए; पण्डितेसि 
भागघतकी कथा सुन रदे हूँ । मैंने तो आजतक ऐसा रोगी कोई भी 
नहीं देखा |! 

बादशाद् इतना सुनते ही आग्रबबूला हो गया; वह उसी समय 
उठकर ख्यं सनातनजीके वासस्थानपर पहुँचा | सचम॒च सनातनजी 


भ्रीरूपको प्रयागमें महाप्रभुके द्शन 3 


चैठे हुए कथा सुन रहे थे | दक्ष-बीस ब्राह्मण पण्डित उनके इधर-उधर 
बैठे हुए थे । बादशाहकों सहता अपने यद्दों आते देखकर सनातमजी 
उठकर खड़े हो गये और उनकी अम्यर्थना करके उनके बेठने-योग्य 
एक सुन्दर-सा आसन दिया | सत्रके ब्ेठ जानेपर बादशाहने कुछ 
अनाबदी ध्यप्रता-सो प्रकट करते हुए कद्ा--प्मह्लिक महाशयः तु््हें क्या 
बीमारी हो गयी है !? 


कुछ वैसे ही अन्यमनस्क-भावसे धीरे-धीरे सनातनजीने कहां--- 
वैसे ही श्रीमत्‌ ! कुछ तबीयत खराब-सी है | काम करनेमें ब्रिल्‍्कुल 
जी ही नहीं छूमता |? 


बादशादने कदहा--'कुछ भी ते बात होगी मुझे ठीक-ठीक 
बताओ क्या रोग है; क्‍या श्रीमारी है और काममें चित्त न छगनेका 
कारण क्या है !! 


उसी तरइसे उपेक्षाके मावसे सनातनजीने कद्दा--नहीं कोई खास 
बात नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है ।? 


अब बादशाह अपने रोबकों नहीं शेक्र सक्रा, उसने कडककर 
कट्दा--+राजका जसे तुम्दारी यद लापरवाद्दी ठीक नहीं । तुम जानते हो 
मैं तुम दोनों भाइयोंपर कितना अधिक विश्वास रखता हूँ, किन्तु देखता 
हूँ धुम दोनों ठीक समयपर ही मुझे घोखा देना चाहते हो । इसे 
विश्वास्पात न कहूँ तो ओर क्‍या कहूँ । तग्हाश भाई यहोंति भागकर 
फतेहाबाद चछा गया । तुम बीमार न होनेपर भी बीमारीका बहाना 
जनाये घरमें बैठे हो | इस घोललेब्राजीके अंदर कौन-सी बात छिपी हैः 
मुझे सच-सच बताओ | तुम्हारी छापरवाह्के कारण मेरा समी राजकाज 
चौपद हो गया है | त॒म्हें राजकाज करना होगा और अमी चलकर 
अपना काम सेभाछना होगा ।? 


छ्ट थीथीचैतन्य-चरितावली खण्ड ७ 


अत्यन्त ही नम्नताके साथ किन्तु निर्मकमावसे सनातनजीने 
कद्दा-श्रीमन्‌ ! आप जो चाहें सो समझें । में सदा आपके द्वितकी 
बात सोचता रहा हैँ और अब भी आपका झुमचिन्तक हूँ) किस्तु अब 
मुझसे राजकाज नहीं हो घकता |? 

छाल-छाछ आंखें निकालते हुए बादशाहने कह्ा-'क्र्यों नहीं 
हो सकता !? 


उसी प्रकार मम्रताके साथ सनातनने उत्तर दिया--इसल्यि कि 
भीमन्‌ ! अब मेरा मन मेरे बश्में नहीं है; वह दृन्दावनकी ओरः चला 
गया है ।? 

बादशाहने झुँशलाकर कह्ा--म यह सब मुनना नहीं चाहता | 
सुम एक बात बताओ | राजकाज सम्हालते हो या नदी !? 


इृढ्ताके साथ सनातनजीने कट्टा--प्मैंने श्रीमानसे पहले ही निवेदन 
कर दिया है कि मैं अग्र किती प्रकार राजकाज न कर सकूँगा ।? 


सनातैनजीकी इस हृढताकों देखकर बादशाह हुसैनशाह एकदम 
चकित द्वो गया । जो आजतक सदा हाथ बाँघे हुए मेरी आशाकी 
प्रतीक्षा करता रहता था, वही मेरा वेतनभोगी नौकर मेरे सामने इस 
प्रकार निर्मीक होकर उत्तर दे रहा है | इस बातसे उसे क्रोध आया) किंतु 
असमयर्मे क्रोध प्रकट करना उचित न समझकर बादशाइने कुछ बनावदी 
प्रेम प्रदर्शित करते हुए कद्दा--५अच्छा, जाने दो तुम यहाँक़ा काम मत 
करो । मेरे साथ लड़ाई करने उद़ीत्षा देशको तो चलेंगे !? 

सनातनजीने फिर उत्ती तरह कद्ा--“श्रीमन्‌ ! मुझे किसी खास 
कामसे चिद नहीं है। मुझे तो संछारी जितने काम हैं। सभी काठनेको 
दौइते हैँ ।.मैं कुछ भी न कर सदूँगा | आप मुझसे अब किसी प्रकारके 
कामको आद्या न रख |? 


श्रीरूपको प्रयाग्म मद्यप्रभुके दश्यन ७९, 


अपने मीषण ऋ्रोधको दबाते हुए. और रोपसे ओठ चबाते हुए. 
बादशाइने कद्दा--“शाकिर मह्छिक | तुम होशर्में दोकर बातें कर रहे हो 
यथा नप्ेमें ! तुम्हे पता है। तुम किससे बातें कर रहे हो ! अपनी 
बातपर एिस्से सोच लो और खूब समझ-सोचकर उत्तर दो ? 


सनावनजीने कद्धा--भीमन्‌ ! मैंने कोई नशा नहीं किया है । मैं 
खूब होशमें होकर चातें कर रद्या हूँ। मुझे पता दे कि गौड़-देशके 
एकमात्र सतन्त्र शासक और बंगालके अधीश्वरसे में बातें फर रहा हूँ, 
जिनकी छोटी-सी आशासे देद-के-देश नष्ट-अष्ट और यरबाद हो सकते हैं । 
जिनकी आशा निष्फछ नहीं हो सकती | श्रीमन्‌ | मैंने खूब सोच लिया 
है और खूब ठोचकर ही उत्तर दे रहा हूँ कि मुझसे अग्र राजकाज 
किसी भी द्वाठतमें न हो सकेगा !? 


फ्रोघके स्वरमें बादशादहने कद्दा--८तुम जानते दो) सुम्दारी इस 
धृष्टताका फल क्‍या होगा |? 


लिर शकाकर समातनजीने कद्दा--'मैं' खूब जानता हूँ, यद्द सिर 
घढ़से अलग द्वो जायगा। भ्रीमन्‌ ! इसकी मुझे तनिक भी 
परवा नहीं ।! 


बादशाह आगे कुछ न कद सका । उसने उसी समय क्रोधर्मे 
भरकर कश्ा--कोई है !” फौरन दो सेवक प्रणाम करके बादशाइके 
सम्मुख खड़े हो गये | बादशाइने कह्ा--(राजके प्रधान कर्मचार्रसे 
कहकर इसे -अभी जेड्खाने, पहुँचाओ ।? राजाशा क्षणभरमैं ही 
पालन, की गयी । सनातनजी उसी समय राजबन्दी बनाकर काराबासर्मे 
भेजे गये | इधर बादशाद ऐसी जाज्ञा देकर उड्डीसा-प्रान्तमे युद्ध करनेके 
टिये चला गया । - 


<ड० थीभीचैतन्य-चरितावली खण्ड ७ 


अब दूसरे भाई रूपजीकी बात सुनिये । अपने भाईके राजबन्दी 
होनेका समाचार सुननेके पूर्व दी उन्होंने प्रभुकी खोजके लिये दो नौकर 
पुरी भेजे ये । उन्होंने आकर समाचार दिया कि ग्रमु तो वनके वथसे 
औवबन्दावनकी यात्रा करने चले गये है। प्रभुके बृन्दावन-गमनका 
समाचार सुनकर रूप अपने छोटे भाई अनूप (भ्रीवललम ) को 
साथ लेकर प्रभुक्की खोजमें इन्दावनकी ओर चल पड़े । चलते समय 
ये अपने भाई सनातनके पास एक पत्र इत आशयका भेज गये कि «हम 
श्रीचेतन्यकी खोजमें बृन्दावन जा रहे हैं | हमारा मनमधुप चैतस्य- 
चरणारविन्दोंका मकरन्द पान करनेके निमित्त उन्मत्त-सा हो रहा है। 
अब हम अपनेको क्षणमर भी यहोँ नहीं रख सकते । श्रीचैतन्य-चरण 
जहाँ भी होंगे वहीं जाकर दम उनके शरणापत्न होंगे | आप किसी बातकी 
चिन्ता न करें) मन्नलमव श्रीचेतन्य आपका मला करेंगे | वे आपको 
शीघ्र ही इस फकारागारके बन्धनमे ही नहीं) संसारी बन्धनसे भी उन्मुक्त 
करेंगे | अमुक मोदीकी दूकानपर आपके निमित्त मैं दस हजार रुपये 
जमा कर चला हूँ । यदि कारावासमुक्तिमं उनका कुछ उपयोग हो सके 
तो कीजिये और शझीपघ्र ही कारागारसे मुक्त होकर बजमें आकर भ्रीचतन्य- 
चरणेके दर्शन कीजिये | यह पत्र मैं गुत्त रीतिसे आपके पास मेज रहा हूँ। 
मंगछमय मगवान्‌ आपका भल्त करें | गुप्त रीतिसे यह पत्र सनावनजीके 
पास पहुँचा । पत्रको पढ़कर उनका चित्त मी आ्रीचेतन्य-चरणंकि 
दर्शनेके लिये तड़फड़ने छगा। वे किसी-न-किती प्रकार 
जेलसे उन्मुक्त द्वोनेका उपाय खेचने छगे । उधर रूपनी अपने भाई 
अनूपजीके साथ श्रधुकी खोन करते हुए काशी दोकर प्रयाग पहुँचे । 
प्रयागर्मे प्रतिडानपुर ( घसी ) के घाटसे पार होकर वे वर्तमान दारागंज- 
के समीप पहुँचे । यह्दी उन्हें अमेक आदमियोंसे घिरे हुए. महाग्रम चैतन्य- 
देवजीके दर्शन हुए । प्रभ॒ प्रेममें विभोर हुए मक्तोंके साथ सद्ीर्तन सत्य 


हि 


* आरीरुपकों प्रयागर्म महाप्रशुके दर्शन <१ 


करते हुए विन्दुमाधवजीके दर्शनके लिये जा रद्द थे । बे दोनों भाई भी उत् 
भीड़केसाय-द्वी-साथ हो ठिये महाप्रभुको जो मी रुत्य करते हुए देखता वद्दी 
उनके साथ चल पहता | इस शकार विन्दुमाधवर्जीके दर्शन करके प्रभु 
लौटे | एक दक्षिणी ब्राह्णणने उस दिन महाप्रमुका मिमन्‍्त्रण क्रिया था। 
अद्दाप्रभु उसके यहाँ मिश्ञा करने गये । भीड़ हृट जानेपर ये दोनों भाई 
प्रभुके पोछे उस आह्मणके घरमें घुस गये । ब्राह्णने अपने घरके, बाहर 
छाटे-से उद्याममें पत्थरकी चोकीपर प्रभुके छिये आउन ब्रिछायां या। प्रभु 
उत्तरर बैठे हुए, चारों ओर वाटिकाकी शोमाको निद्वार रहे थे कि उसी 
समय रूप और अनूप्र इन दोनों भाइयोंने प्रणुके पादपद्मो्म सा्टाज् 
प्रणाम किया | रूपको अपने पैरोंमे प्रणत देखकर प्रभु जल्दीसे आसनसे 
उठकर खड़े हो गये; और उन्हे बछ्पूवेक उठाकर छातीसे चिपटाते हुए. 
उनके सिरपर अपने कोमल कर फिराने छगे [ 


मह्दाप्रभुके बेठ जानेपर दोनों भाई प्रभुके पैरोंको पकड़े हुए बैठे । 
प्रमुने अनूपका परिचय पूछा और संनातनज्ञीके समाचार जानने चाहे। 
श्रीरूपजीने समी दुचान्त सुनाकर कह्ा-+प्रभो ! वे श्रीचरणोंके दर्शनके 
डिये कारावातकी काछी कोठरीमे पड़े हुए, तड़प रहे होंगे [? 


प्रशने हँसते हुए कह्दा--“अब्र ये कारावासमे कहो अब तो दे 
चहँसे छूट गये होंगे । भगवान्‌ करेंगे तो शीघ्ष दी तुम दोनों भाइयोकी 
मेंद होगी। अब ठुम कुछ काल यहीं मेरे पात रहो, यद कहकर प्रभमुने 
अपने पात ही इन दोर्नों माश्योंकों रहनेके लिये स्थान दे दिया | बररूमद्र 
भद्याचार्यने इन दोनों भाइयोंको भोजन कराया और अ्रभुका प्रसादी-अन्न 


भी इन्हे दिया। इस प्रकार ये दोनों ही माई आतन्दके साथ प्रभुकी 
सेयामे रहने लगे | ह 
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महाप्रभु वल्लभाचार्य 


श्रीमदाचार्यचरण पुष्टिमार्गप्रचारकम्‌ । 
बलम॑ गोपवंशास्य भूयों भूयों नमाम्यहम्‌ ॥8 
(प्र० द० ह० ) 


हम पहले ही बता सुके हैं कि पुष्टिमार्गीय सम्प्रदायके प्रवर्तक 
भगवान्‌, श्रीवक्ठमाचार्य महांप्रभु॒चेतन्यदेवके समकालीन ही ये। इन 
दोनों मद्दापुरुषोंके जीवनमें बहुत अधिक साम्य है। दोनों ही 
भगवानके अनन्य भक्त थे । दोनों द्वी लोक-शिक्षक आचार्य ये; दोनों दी 
मक्तिमार्गके प्रबतंक थे और दोनों ही अपने-अपने सम्प्रदार्योमें भगवान: 
के अवतार माने जाते हैं । दोनों ही महाप्रभु कहछाते थे | दोनोंका ही जन्म 
केवल छः वर्षके आगे-पीछे हुआ । भगवान्‌ वढ्लमाचार्य महाप्रभु चेंतन्य- 
देवसे छः वर्ष पूर्व ही इस अवनिपर अवतरित हुए और दो-दाई वर्ष 
पहले इस संसारसे तिरोभावको प्राप्त हुए । दोनोंके ही जीवनमें त्यागः 
बैराग्य और प्रेमके माव पूर्णरीत्या विकणित हुए थे | दोनोंने ही अपने 
प्रचण्ड प्रेमके प्रमावसे प्रेमाम्नतरूपी भक्तिरसले प्रथ्वीको परिष्ठावित बना 
दिया । दोनों ही नम्न थे; दोनों ही रसिक ये; दोनों दी गुणग्राही) शान्तः 
अदोषदर्शी और प्रेमोपासक थे । इन दोनों महापुरुषोंका दो बार परस्पर- 
में समागम भी हुआ था | उसका निष्पक्ष विवरण प्राप्त नहीं होता । 
# जो पुष्टिमार्गके प्रचारक हैं, जिन्होंने अपनेको गोपववशका कदकर मकट 

किया, उन्हीं भीवहमाचार्यको हम बाए-बार प्रणाम करते हैं । 





महाप्रभु चल्लभाचार्य <झे 


फिर मी इतना जाना जाता है कि ये एक-दूसरेंसे अत्यन्त ही स्नेह करते 
थे और दोनोंमें बहुत अधिक प्रगादता रही होगी | क्यों न रहे! जो 
संसारको अपने प्रेमामृतसे अमर बना सकते हैं) बे आपत्मे सद्कुचित या 
विद्वेपपूर्ण भाव रख ही कैसे सकते हैं ! इसलिये प्रसज्ञवश यहाँ बहुत द्वी 
संक्षेपमें मगवान्‌ बल्लमाचार्यका परिचय कर! देना आवश्यक प्रतीत दोता 
है। जिसके जीवनमें त्याग) वैराग्य और प्रेमरूपी चेतन्यता है; वही चेतन्य- 
वरिताव्दीका पात्र है; इसलिये श्रीवस्लमाचार्यका चरित्र यहाँ अप्रासल्लिक न 
दीगा और उनके चारु चरित्रसे पाठकोंको शान्ति तथा आनन्दकी दी 
प्रासि होगी । 
महाप्रभु बल्लमाचार्यका जन्म भारद्वाजगोन्रीय तैत्तिरीय शाखा- 
बाहे य॑जुवेंदीय झुद्ध और कुलीन ब्राह्मण-बंशमें हुआ । इनके पूर्वज भट्ट 
उपाधिघारी दक्षिणी ब्राह्मण थे | उनका कुछ बेलनाट नामसे प्रसिद्ध 
था | इनके पिताका नाम भ्रीलक्ष्मण मद्ठ और माताका नाम यल्लमागारू 
था। ये लोग आन्भ्देशमें व्योमस्थम्म-पर्वतके पास कष्णा-नदीके दक्षिण 
तटपर काकरवाड़ ( काकुम्मकर ) नामक नगरमें रहते थे । पीछेसे इनके 
पूज्य पिता अग्रह्ार नामक ग्राम्में आकर रहने छंगे । 


श्रीकक्ष्मण भद्ट एक बार सपन्नीक तीर्थ-यात्राके निमिन्त काशी आये 
और वहीं हनुमान-घाटके ऊपर एक घर लेकर रहने छगे | उम्र समग्र 
काशीमे बड़ा विद्रोइ था; इसी कारण भट्ट महोदय अपनी पत्नीके सद्धित 
खदेशके लिये चले | इनकी पक्ी गर्मदती थी । रास्वेमें चम्थासण्यके 
समीप चोडानंगर ( चतुर्भद्रपुर ) मे मद्प्रमुका प्रादुर्भाव डुआ | बिताने 
चआम्पारणंते सभी सामग्री छाकर पुत्रके ययोचित जानकृर्म आदि 
संस्कार किये और फिर काशी ही आकर रहने छगे | मदाथमुका 
जन्म वैशाख ऋृष्णपक्ष ११ संबत्‌ १५३५ (थाह़े ३४००) में «० 
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समय हुआ था । पांच वर्षकी अवस्थामें पिताने इनका यशोपबीत-संस्कार 
किया । तभीसे ये वेदशास्रोंकी शिक्षा पाने छगे | जब ये स्पारद्द वर्षके ये 
त्तमी इनके पूज्य पिता परव्येकवा्सी हो गये | तब ये अपनी माता तथा 
कई एक शिष्योकों साथ लेकर खदेशको गये | इस छोटी-सी अवस्था्मे 
ही इन्होंने विद्यानारकी राजसमामे पण्डितोंसे शास्त्रार्थ करके विजय- 
लाभ किया और आचार्य-पदवी प्राप्त की । विद्यानगरके महाराजकी ओरसे 
आपका अत्यधिक सम्मान किया गया | इससे इनकी ख्याति दूर-दूरतक 
फैल गयी | फिर आपने अपने बहुत-से अनुयागियोंके साथ विद्यानगरते 
कन्याकुमारी) पण्दरपुर आदि स्थानोंकी यात्रा की | पण्ठरपुरसे आप 
नासिक; ज्यम्बक) नर्मदातट) ओंकारेश्वर; माहिष्सती, उज्जैनी, सिद्धवट+ 
चैद्पुर, दतिया, ग्वालियर; धौलपुर आदि स्थानोमें अपने प्रतिपश्षियोंकी 
परास्त करते हुए. ओर राजसमाओंमें सम्मान ग्राप्त करते हुए. मधुरा 
होकर गोकुल पधारे । वहीं आपको भक्तिमार्गको प्रकठ करनेके लिये 

भगवाबकी आज्ञा प्राप्त हुई और स्वम्मे भगवावने इन्हें एक गद्यात्मक 

मन्त्रका उपदेश किया, जिसके द्वारा जीवोंका अहके साथ सम्बन्ध किया 

जाता है। यहींपर कुछ शिप्य आपके शरणापत्न हुए और आए यहीं 

रहकर झांख्र-प्रणयन करते रहे ) 


इसके अनन्तर आपने सम्पूर्ण जके तीयोंकी यात्रा की। फिर 
आप भक्तिका प्रचार करनेके निमित्त दक्षिणती ओर गये और वहाँ 
गुजरात) काठियावाड़ तथा सिन्धके अनेक प्रतिद्ध-प्रसिद्ध नगरोंमें आपने 
जाकर पण्टडितेंसे शास्रार्थ किया और मक्तिमार्गका जोरोंसे प्रतिपादन 
किया । यहाँ इनके पाण्डित्यकी सर्वत्र ख्याति हो गयी। और इजारों 
सुनार$ भाटिया तथा धनी-मानी पुरुष इनके शिष्य दो सये । सेंट-पूजा सी 
यथेष्ट आने छगी और गुजरात तथा काठियाबाइके माजुक लोगोंने 
इनका बड़ा थी मारी सुत्कार किया । दक्षिणकी यात्रा समाप्त करके 


महाप्रभु चल्लमाचाये पु 


आपने उत्तर और पूर्व दिश्लाके तीर्थोकी यात्रा की । कुरक्षेत्र/ हरिद्वार 
ऋषीकेश, टिह्टरी, गन्लोत्री. फेदारनाथ, वदरीनाय आदि उत्तरके तीयथोंमें दवोते 
हुए फिर दौटकर हरिद्वार आ गये और आप नैमिपारण्य आदि तीथ्थोर्मि 
दर्शन करते हुए जगन्नाथजीके दर्शनोंके लिये गये | जगन्नायजीसे 
दक्षिणके पंयसे भह्देन्द्रीयर्वतपर परशुरामजीके दर्शन करते हुए. फिर 
अपने आम अग्रहारमें भा गये । 


कुछ काछ अमप्रद्यर्म रहकर आचार्यने दूसरी बार मारत-्यात्रा 
करनेका विचार किया । इसलिये आप मन्नलप्रस्थ, विद्यानगर। लोहगढ़ 
होते हुए. पण्दरपुर आये । पण्दरपुरमें आकर इन्होंने भगवान्‌ विध्चल- 
नाथजीके दर्शन किये । अबतक ये दण्ड, मेखला, जटा। क्रृप्णाजिन 


आदि सभी बक्षचारियोंके चिह्दोंको धारण करते थे । और अक्षचारी- 
बेशमें रहते थे | यहीपर भगवानने इन्हें विवाद करनेकी आशा दी। 
इन्होंने मगवानकी आशाको स्वीकार कर लिया । यहाँसे फिर आप 
गुजरात-काठियाबाड़की यात्रा करतें हुए और अपने शिष्य-सेवकॉकों 
भक्तिमार्गका उपदेश करते हुए पुष्कर होते हुए वजमें पधारे । गोवर्धनमें 
गोबर्धननाथजी ( गोपाछजी ) का ग्राकृव्य हुआ था । वहाँ उनकी 
सेवा-पूजामें इन्होंने योग दिया और श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीजीकों द्वी बह्ँकी 
सेवाका सम्पूर्ण मार सौंपा | श्रीनाथजीकी प्रेरणाते ठाकुर पूरणमलने 
१५५६ में भ्रीगोवर्धननाथजीका मन्दिर बनवाना आरम्म किया। अज- 
मण्डल्से चछकर फिर आपने उत्तरके तीर्योकी यात्रा की और दूसरी 
बार फिर जगन्नाथजीकी यात्रा करके काशीजीमे आकर रहने लगे | 

यहाँ आपने मंगवव्‌-इच्छा समझकर अपने सजातीय देवभद्ट 
मामसक एक दक्षिणी ब्राक्षणक्री स्वयुणसम्पन्ना लक्ष्मीदेवी नामकी 
कन्याके साथ विवाह किया । कुछ काछ काझीमें निवास करके आप 
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फिर उसी प्रकार भ्रमण कंरते हुए गोकुलमें पधोरे | तीसरी बार फिर 
आपने गुजरात-काठियावाड़ आदि देशोंमें भ्रमण किया । और बदरी- 
नारायणके तीसरी बार दर्शन करके गोकुलमें आ गये । गोकुरसे यमुना- 
जीके किनारे-करिनारे आगरा होते हुए. आए प्रयागराज पहुँचे और सन्नमके 
उस पार यछुमाजीके तठपर अरैछ नामक ग्राममें घर बनाकर रहने लगे । 
थोड़े दिन अरैलर्म निवास करके आप काशी पधारे और वद्से आप 
चरणाद्ि (चुनार ) में जाकर कुछ काछ रहे । आचार्यके पास अब 
द्रब्यकी कमी नहीं रहती थी । हजारों धनी-मानी, सेठ-साहूकार इनके 
शिष्य हो गये थे । इसलिये ये धनको धार्मिक कार्योमें खूब जी खोलकर 
खर्च करते थे। काशीमें आपने अपनी माताकी आशसे तीस हजार 
ब्राह्मणोंको श्रद्धापूवक भोजन कराया था । 


काशीसे फिर आपने प्रयाग होते हुए अरैलमे कुछ काछ रहकर ब्रजकी 
यात्रा की । इसी यात्रामें आगराके समीप गौधाटपर इनकी सूरदासजीसे 
मेंट हुईं और वहीं वे इनके शरणापन्न हुए. | यरदासजीकों साथ छेकर 
आप गोवर्धन पधारे और यहाँ गोवर्धननाथजीके नये मन्दिरकी प्रतिष्ठा 
करायी । उसमें बड़े-बड़े विद्धान्‌, और साधु-महात्मा एकत्रित हुए ये। 
बहोँसे फिर आप अरैलमें ही आकर रहने छंगे और वहीं इनके प्रथम 
पुत्र गो० श्रीगोपीनाथजीका जन्म हुआ । तमी आपने प्रयागर्मे अपने 
एक शिष्य पुरुषोत्तरदासको ज्योतिशेमन्यश करनेकी आशा की जो 
बड़ी धूमधामके साथ निर्विप्त समास हो गया । 


इसके अनन्तर आप चुनारके राजाकी प्रार्यनासे वहाँ जाकर रहने 
लगे | यहाँ इनके द्वितीय पुत्र गो* श्रीविदछनाथजी मद्गाराजका 
जन्म हुआ | अन्त आपने काशीमें मागवतकी रीतिसे संन्यास धारण 
किया | घर-बार छोड़कर और - सिखा यूत्र/ दण्ड, कमण्डडके सहित 
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कापायवस्त्र पहनकर ये भिक्षाके ऊपर निर्वाह करने छग्रे। उस समय 
इनका वैराग्य अपूर्य था। इतनी भारी सम्पत्ति, इतनी अधिक प्रतिष्ठा) 
स्त्री) बच्चे तथा शिष्य-सेवकॉले एकदम पथक होकर आप निरन्तर भगवत्‌- 
अर्चायूज़ा और नाम-संकोर्तनमे द्वी ठगे रहते ये | इस प्रकार अपने परम 
त्यागमय जीवनके द्वारा अपने सिष्य-प्रशिष्य तथा वंश्जोंके लिये व्यागका 
आदर्श बताते हुए संबत्‌ १५८७ के आपाद़ मासकी झु्ला तृतीयाके 
दिन आप इस असार संसारसे विदा कर वैकुण्ठवासी बन गये । 


महाप्रभु वल्छमाचार्य, विशेषकर गोकुछ) अरैल, चुनार और काशीमें 
दी रहते ये । इन चारों ही स्थानेर्मि इनकी बैठक अभीतक बनी हुईं हैं | 
और वे भाद्दाप्रभुकी ब्रेठक”ः के नामसे ग्रस्िद्ध हैं | इनके वंशज 
गोकुलिया गोसाई कढ़े जाते हैं | भारतवर्षमें इसी सम्प्रदायके आचार्य 
सबसे अधिक धनी और वेमबशाली बताये जाते हूँ । बड़े-बड़े महाजन 
धनी-सेठ इस कुलके' सेवक तथा शिष्य हैं | आचार्यके द्वितीय पुत्र 
गों० श्रीविद्लनाथजी मद्दाराजको इस सम्प्रदायके लोग साक्षात्‌ श्रीकृष्णका 
अवतार मानते हैं | उन्होंने इस सम्प्रदायका खूब प्रचार किया । ये बड़े 
ही तेजखी, कर्मंपरायण तथा धर्म आस्था रखनेवाले आचार्य थे | 
इनके गिरघरछालजी। गोविन्दलाछजी, बाछक्ृष्णजी, गोकुलेशजी, 
रघुनाथनी, यहुनाथनी और घनश्यामछालजी-ये सात पुत्र हुए। इनकी 
सात गद्दियोँ अमीतक विद्यमान हैं) पीछे इनके वंशज बहुत बढ़ गये 
जो बम्बई) काशी) मथुरा। गोकुछ) नायद्वारा आदि मिन्न-मिन्न स्थानोर्से 
अमीतक विद्यमान हैँ | इनके शिष्य-सेवक गोस्वामी-ब्राढकोंको अभी- 
तक मगवत्‌:बुद्धिसे मानते तथा पूजते हूं 


बल्लभ-सम्प्रदाय विशेषकर खण्डनपरक सम्प्रदाय नहीं दे | 
दाशेनिक सिद्धास्तोंकी बात छोड़कर इस सम्प्रदायम जहातक हमें मादस 
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है; किसी सम्प्दायकी पूजा-पद्धतिका खण्डन नहीं किया गया है । 
वल्लभ-म्म्प्रदायमें वेदिक कर्मोका अन्य सम्प्रदायोकी तरह सण्डन नहीं 
है, किन्तु उसमें श्रीकृष्ण-सेवाकों ही प्रधानता दी गयी है | अक्मनसम्बन्ध- 
संस्कार इनके यहाँ मुख्य माना जाता है। गुर शिप्यके कानमें मनन 
देता है; उस मन्त्रका ताले यह है--हमारे रक्षक श्रीकृष्ण हैं। उनसे 
इमारा इजारों बरपोंसे वियोग हुआ है इसी कारण त्रिविध तापोंके 
बर्शभूत होकर हमारा सम्पूर्ण आनन्द तिरोद्दित द्वो गया है। ऐसी 
स्थितिवाला मे श्रीगोपीजनवस्कम भगवान्‌ श्रीकृष्णके निमित्त देह। इन्द्रिय) 
प्राण, अन्तःकरण और अन्तःकरणके धर्म, स्री; रह) पुत्र) कुठम्प) वित्त 
और आत्मा सबको समर्पण करता हूँ; दे कृष्ण | मैं आपका दास हूँ।? 
इस मन्त्से जीवात्माका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध होना मानते हैं। अक्षर 
सम्बन्ध हो जानेपर कोई भी ख्त्री-पुछप भगवानूको बिना अर्पण किये 
न तो अन्न-जल ग्रहण कर सकता है और न बस) आभूषण; वाहन)सकसि 
धन) स्त्री आदिका उपभोग कर सकता है। सग्रको कृष्णार्पणपूर्यक भगवत्‌- 
प्रसादी समझकर उपभोग करो यही इसका तात्पर्य दै। कितना ऊँचा 
भाव है) यास्तवमें पुरुष इस धर्मक! सच्चे हृदयसे पालन कर सके तो 
छसका घरमें रहते हुए. भी कल्याण हो सकता है। 


मगवान्‌ वल्छमाचायने अपने तसिद्धान्तकों धमझ्ानेके लिये 
खर्य॑ अनेक ग्रन्य लिखे हैं तथा पूर्वमीमासा। उत्तरमीमांसा 
और श्रीमद्धागवतपर सुन्दर भाष्य छिखे हैं| श्रीमद्‌ आचार्य- 
चरणोंने अनेक ग्रन्थेर्मे बड़ी ही युक्तिके साथ भक्ति-तत्व समझाया 
है | अपने सभी अन्थोंका सार पॉच कछोकॉमे वर्णन किया है । 
थे पोच छोक ही उनके यथाय सिद्धान्तको स्पष्ट करते दैं। इन पॉच 
छोकोंसे परठकोकों पता चछ जायगा कि जो लोग पुष्टिस्सम्प्रदावकी 
प्रदृत्तिमार्ग बताते - हैं. और कहते हैं कि पुष्टिसम्परदायमें सर्वकर्मत्याय 
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निषिद बताया गया है; यद उनकी भारी भूल है । भगवान्‌ 
बल्ट्भाचार्य दा मार्ग बताते ई---एक निद्ृत्तिमा्ग दूसरा प्रदृत्तिमार्ग | निद्ृत्ति- 
मार्गको वै सर्वश्रेष्ठ बताते ईँ किन्तु नि:त्तिमार्गके अधिकारी विरले ही होते हैं 
इसलिये जब कोई उसका अनुसरण म कर सके तो वह कृष्णार्पणबुद्धिसे 
अपने वर्णाश्रमके अनुसार श्रीक्ृषष्णप्रीत्यर्थ ही कर्म करता रहे । अद्गाचारीसे 
गहस्थी होना) णहस्थीसे वानप्रस्य और वानप्रस्थसे संन्यास धारण करना-- 
इसीका नाम प्रदृत्तिमार्ग है। छोग भूछसे समौ संन्यातियोंकों निशत्तिमार्गका 
ही समझ बैठते हैं। निःञत्तिमार्गका संन्यासी तो यह है कि शान होते ही 
चाहें वह कहीं भी कैसी भी दशामें हो वहींसे सर्वस्थ त्याग करके और 
विधि-निपेधके झंझ्ोंकी छोड़कर अवधूत परमहंस ब्रन जाय | उतकी 
चेष्टा ब्रालककी-सी, जडकी-सी अथवा पागलकी-सी हो। क्रमशः शान- 
पूर्वक्ि एककें बाद एक आश्रममे प्रवेश करते हुए; संन्‍्यात धारण करना 
यह प्रशृत्तिमार्ग है । भगवान्‌ वलभाचार्यने इसी प्रवृत्तिमार्गकों अपने 
जीचनमें प्रत्यक्ष दिखाकर सोगोंको शिक्षा दी थी। थे निवृत्तिमार्गंकी 
सर्वश्रेध्ताकों अख्लीकार नही करते/ किन्तु उसके अधिकारी बहुत 
कम बताते हँ। लीजिये उनके ही शब्दोमिं सुनिये | मौचे हम उनके 
सारभूत सिद्धान्तके पॉच छोकोको ही उद्धुत किये देते दैं । पुष्िसम्प्रदायवाले 
इन्हीं पाँच छोकॉको भक्तिथ्करणका सन्दोइनरूप समझते द | आचार्य 
आज्ञा करते हैं-- 


गृह सर्वास्मना व्याज्यं सच्चेश्यक्तु' न शकयते। 
कृष्णा तययुशज्नीव कृष्णोइनरथस्थ मोचक्रः ॥ 
( सर्वोत्तम ठिद्धान्त तो यह है कि ) घरक़ा पूर्ण रीतिसे परित्याग 
ही कर देना चाहिये । ( किन्तु पूर्वजन्मके संस्कारोंसे सभी णह त्यागनेमे 
समर्थ नहीं हो सकते इसलिये ) यदि “घरको पूर्णरीत्या त्याग करमेकी , 
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सामथ्य न हो तो घरमें रहकर सब कार्य श्रीकृष्णके ही निमित्त--उनके 
प्रीत्पर्थ ही करे | ( ऐसा करनेपर कर्म करनेसे जो पाप होता है वह पाप न 
होगा ) क्योंकि श्रीकृष्ण समी प्रकारके अनर्थोको मोचन करनेवाले हैं। 
सक्गः सर्वात्मना स्थाज्यः स चेष्यक्तु न शक्यते । 
स सन्निः सह कर्तंब्यः सन्‍्तः समड्गस्य भेपजम्‌ ॥ 


( सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यद्द है कि ) सज्ञ क्रिसीकां करना ही न 
चाहिये । समी प्रकारके सद्लोंका एकदम परित्याग कर देना चाहिये | 
( किन्तु अनेक जन्मेंसि जीवका समांजमे मिलकर रहते आनेका स्वभाव 
पड़ गया है। इसलिये ) सब प्रकारके सन्नोंको परित्याग करनेमें समर्थ न 
हो सके तो सजन तथा सन्त-मद्दात्माओंका ही सज्ञ करना चाहिये | क्योंकि 
सड्गसे जो काम उत्पन्न हो जाता है उसकी ओपधि सन्त ही हैं 


भार्यादिरलुकूलइ्चेत्कारयेद्भयवस्करियाः ॥ 
डदासीने स्वयं कुर्यात्‌ प्रतिकूले गसृद्द त्यजेत्‌ ॥ 
तस्यागे दूषण्ण नास्ति यतो विष्णुपराइमुखः ॥ 

( अब बताते हैं जो ९हस्थी बन चुका है उसे कैसा व्यवद्वार करना 
चाहिये । उसके लिये बताते हैँ) यदि स््री-आदि परिवार अपने मनके मार्फिक 
भगवद्धक्तिपरायणादि हो तो उससे भी भगवानकी सेवा-पूजा 
आदि करवांवे । यदि वह इस ओरसे ,उदासीन हो ( और आज्ञा करनेपर 
ही सेवा करनेको राजी हो तो ) उससे न कराकर स्वयं करे | यदि वह 
भगवतन-सैवाके विरुद्ध दो तो एकदम घरको त्यागकर एकान्तमें ही जाकर 
मगवत्‌-पूजा-अर्चा करनी चाहिये । ( जाके प्रिय न राम बैदेही | तजिये 
तादि कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेद्टी | ) जो विष्युपराडमुख दो उनके 
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च्यागनेमें किसी भी प्रकारका दूपण नहीं है। ( संसारी भोगोंकी इच्छारे 
सो किसीसे किसी प्रकारका सम्मन्ध रखना ही नहीं चाहिये । ) 

अनुकूछस्यथ सइल्पः प्रतिकृछविसजेनम्‌ ॥ 

रक्षिप्यत्तीति विश्वासों भरृँस्‍्वे चरण यथा। 

आर्मनैवेद्यकाप॑ण्ये. पड्विधा शरणागतिः ॥ 

मगवत्‌ू-सेवामें जो अनुकूछ पड़े उसीका चिन्तन करना और जो 

मगवतृ-सेवामें विघातक हों उनका सर्वथा त्याग करना । जिस प्रकार 
पतिबता स्लीकों इस बतका पूर्ण विश्वास होता है कि जिसने मेरा एक बार 
अम्िके सम्मुख पाणिग्रहण किया है वह मेरी अवश्य ही रक्षा करेगा, 
उसी प्रकार श्रीकृष्णपर भरोसा रखना कि ये इमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। 
मगयानकी आत्मनिव्रेदन करनेपर उनके प्रति भारी दीनता रखना यही 
छः प्रकारकी शरणागति है । फिरसे स्पष्ट समझिये-- 


१--( सर्वोच्तम ) गहत्याग) असमर्थावस्थामें कृष्णपरीत्यर्थ घरमें दी 
' रहकर भगवत्ू-सेवारूपी कर्मोका करना | 


२--सर्वसंगपरित्याग/ असमर्थ द्ोनेपर साधु-संग करना । 

३--मगवत्‌-सेवाके अनुकूछ भाव और पदार्थोंका ग्रहण, प्रतिकुलेंका 
परित्याग । 

४--यदि परिवार अनुकूछ हो तो उसमे रहकर» नहीं तो उसका 
परित्याग करके एकान्तभावसे मगवत्‌-सेवा-पूजा करना । 

५--प्रभुमे दृढ़ विश्वास | 


६--आत्मनिवेदनपूर्वक गुण और दीनता धारण करना । 
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कितने उच्च और सर्बसम्मत सिद्धान्त हैँ । इतना स्पष्ट करनेपर मी 
कोई शंका करे और अपनी बातको ही पुष्ट करके त्यागकी आइमें उम्रभर 
विपयोको भोगनेका समर्थन करे तो उसके हिये क्‍या उपाय है | बतः 
भगवानके शब्दोमें हम यही कह सकते हूँ प्मम माया दुरत्यया? मेरी माया 
बड़ी कठिन है । 

इस प्रकार श्रीचेतन्यके समकालीन ही होकर गोकुलमें रहकर 
भगवान्‌ वब्लभाचार्यने बालकृष्ण मगवानकी पूजा-द्धतिका प्रचार किया । 
इनके वालक्ृष्ण भगवानके प्रति बड़े ही अलौकिक व्यवहार होते हैं । इनकी 
मूर्तियाँ बहुत ही छोटी होती देँ और दिनमें अनेकों बार मोग लगता है। 
जिस प्रकार उजाड़ बन्दावनकों नगर बनानेका श्रेय गौरमक्तोंको प्राप्त है 
उसी प्रकार उजाड़ हुईं गोकुछ-भूमिको फिरसे बसानेका श्रेय गोंकुलिया 
गोसाइयोंको है। महाप्रभु॒ वल्छमाचार्यने अरैलमें रहकर कई ग्रन्य 
बनाये थे । जिन दिनों महाप्रभु गौराज्जदेव रूप-अनूप आदिके सद्दित प्रयागमें 
ठहरे हुए थे तब भगवान्‌ थब्लभाचार्य अरैलमें द्वी विराजमान थे । 


मह्प्रभुफे भक्ति-भावकी प्रशंसा सुनकर वे उनसे मिलने खय॑ आये थे। , 
इसका वर्णन पाठक अगले अध्यायमे पढ़ेंगे । 





१६ ०४ 
महाप्रभु वकमाचार्य और महाप्रभु॒गोराज्ज देव 
श्रीगौरवस्लम मगवत्परायणी 
महाप्रभू सक्तृ्रियों.. सुनायकी । 
मक्तिपरी कृष्णकृथातिगायकी 
अक्तिविद्दीनयय भसीदतां में ॥& 

+ (प्र० द० ज० ) 

मद्मप्रभु गौराज्नदेव अपने सुमधुर संकीर्तन और उद्दण्ड रृत्यऐे प्रयाग- 
याती नर-मारियोंको पावन और प्रसन्न बनाते हुए. कुछ काछतक त्रिवेणीतटके 
समीप ही एहे | वहाँ जब अधिक भीड़न्‍माड़ होने छगी, तब आप 
एकान्तमें रहनेकी इच्छासे दाशगंजके समीप दद्माश्रमेघघाटके पास आकर रहने 
छगे | प्रभुकी प्रसिद्धि प्रयागक प्रायः समी प्रतिष्ठित पण्डितों और धनी-मानी 
सजनेंके कार्नोतक पहुँच गयी थी; अतः बहुतसे छोग प्रम॒के दर्शन और 
संकीर्तन देखनेकी इच्छासे उनके समीप आने छगे । मगवान्‌ व्लमाचार्यने 
भी महाप्रमुकी प्रशंसा सुनी कि एक गौड़देशीय युवक संनन्‍्यासी अपने 
भक्तिमावमय संकीर्तन् और रुत्यसे दर्शकोके ममकी चुम्बककी तरह अपनी 
ओर खींच छेते हैं। तब्र उनकी भी प्रभु-दर्शनोंकी इच्छा हुईं | ऐसे कृष्ण- 
भक्त मद्ापुरषके दर्शनोंसे आचार्य अपनेको कब्र वश्चित रखने छगे | 
अतः आप स्रयं दी कुछ शिष्योके साथ प्रभुके दर्शनोंके लिये आये । 
आते ही उन्होंने संन्‍्याती समझकर मक्दप्रमुके चरणोंमें प्रणाम किया और 

# जो दोनों ही मगवत्परायण हैँ, दोनों ही धपने-अपने भक्तोंकी 
अत्यन्त ही प्रिय हैं दोनों ओग्ाचाये माने जाते हैं; दोनों ही भक्तिनिए्र है 
ओर दोनों ही कृष्णणथागान करनेमें अत्यन्त ही कुशल एै-ऐसे भद्ापभु 
गौराइदेव और महाप्रम॒ वछठभाचार्य- मुझ मसक्षिविदीन. मनुष्यके 
ऊपर प्रसन्न हों । 
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एफ ओर चुपचाप बैठ गये | महाप्रमुने मी इनकी ख्याति पहलेसे ही 
सुन रसी थी । जब उन्हें पता चढ़ा कि ये द्वी आचार्यशिरोमणि भ्रीमद्‌ः 
बल्टम भट्ट ईं) तब तो थे इनसे लिपट गये और प्रेमालिप्नन करते हुए. 
इनके पाण्डित्य तपा प्रमावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे | 

तथ मद्दाप्रशुने अपने पासमें ही बैठे हुए रूप और अनूप-इन दोनों 
भाइयोंका आचार्यते परिचय कराया। इन दोनों साइयोंका परिचय पाते 
दी आचार्य इन्हें आदिक्षम करनेके लिये इनकी ओर बढ़े | आनारयको 
अपनी ओर आते देखकर ये दोनों माई अत्यन्त द्वी संकोचके साथ 
पीछे इथ्ते हुए दीनताके साथ कहने छगे--“मगवन्‌ ! आप इमें स्पर्श 
ने कीजिये; हम ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न दोनेपर भी यवनेंके संसर्ग यवन 
प्रायः बन गये ६ । इमारे समी आचार-व्यवदार अबतक यवनोंकेसे ही 
रई ६ । आप आचाये हैं, कुछीन ब्राक्षण हैं; पण्डित हैं? छोकपूज्य 
हैं; दम आपके स्पर्श करनेयोग्य महीं :--इतना कइते-कइते ये दोनों भाई 
दूरसे द्वी छेटकर आचार्य-चरणोंमें प्रणाम करने छगे | 

आचार्य इनकी इतनी मारी झ्ाढ्ीनवा) नम्नता और दीनवाको 
देखकर आश्चर्यचकित दो गये और उसी समय थ्रीमदूभागवतके 
धअह्दो बत श्वपचोड्तों गरीयान! इस इलोककों गायन करते हुए 
जल्दीसे उनकी ओर दौड़े और उनका प्रेमपूवंक आलिज्ञन करते हुए 
डनके भक्ति-भावकी प्रशंसा करने छगे । 

इसके अनम्तर आचार्यने मद्दाप्रमुसे अपने घर पधारकर मिक्षा करनेकी 
श्रार्थना की । प्रभुने अपने सभी साथियोंके सहित आचार्यका निमन्त्रण 
खीकार किया और वे अपने सभी मक्तोंकी साथ छेकर आचार्यके 
वासस्थान अरैडके छिये चले | यमुनामीको पार करके अरैलके ब्यि 
जाना द्वोंता है? इसलिये श्रीमद्वल्छमाचार्यजीने उसी समय एक सुन्दर-्सी 
नौका मैंगायी और उसपर प्रमुके समी भक्तोंके सहित प्रमुकों विठाकर 
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आप एक ओर चैठ गये । भीयमुनाके मेघवर्णके श्याम रंगवाले सुन्दर 
सद्लिकों देखते ही मायावेश?्मे आकर नौकापर ही प्रभु शत्य करने छगे । 
नौका डगमग-डगमग करने छगी | मी मक्त मयभीत हो उठे) किन्तु मद्दप्रमु 
अपने मायको संवरण करनेमें समर्थ न हो सके) ये उत्य करते-करते प्रेम- 
में उन्‍्मत होकर एकदम बीच यमुनाजीकी तीश्ण धारामें कूद पड़े | नावमें 
चारों ओरसे हाह्यकार मच गया । मशाप्रुका सुवर्णक समान कान्तियुक्त 
शरीर यमुनाजीके नीले रंगे जलमें उछलता और ट्बता बढ़ा ही महा 
माद्म होने छगा । मह्प्रभु यमुनाजीके प्रवाहमें बइने छंगे | उसी सम्तय 
मल्लाद जहमें कूद पड़े और प्रभुको जिस किसी मोति पकड़कर नावपर 
चढ़ाया । समी उस पार अरेल पहुँचे 

आचार्यके शिष्य) सेवक तया ग्रामवासियोंने महाप्रभुका खूब दी 
स्वागत-सत्कार किया । आचार्यने एक सदृण्दस्थकी भाँति बड़ी ही 
श्रद्धाके साथ मद्गप्रभुकी अभ्यर्थना की और उन्हें प्रेमपूर्वक मिक्षा करायी । 
प्रभुके मिक्षा कर लेनेपर महद्दाप्रभुका उच्छिष्ट मद्राप्रसाद अन्य सभी 
साथी भक्तोंने पाया । सभीको मोजन करानेके अनन्तर आचार्य मद्दाप्रभुके 
समीप पहुँचे और अतियिन्सेवा-मद्त््व जतानेंके निमित्त थे अमुके पैर 
दबानेके लिये उद्यत हुए । मद्ठप्रभुने अपने पैगेंकी सिकोड़ते हुए 
अत्यन्त ही रज्ितभावसे कहां-५आचार्य | आप मुझे लज्ञित क्यों 
कर रहे हैं ? आप आचार्य ईं, पूज्य हैँ; वयाइद्ध हैं। मेरे पिताके समान हैं, 
आप मेरे साथ यह क्या अनर्थ कर रहे हैं ११ 

अत्यन्त ही सरल्ताके साथ आचार्यने कहा--“मगवन्‌ ! आप 
संन्‍्यासी होनेके कारण आश्रमगुरु हैं फिर मेरे सोमाग्यसे आप अतिथि 
होकर मेरी क्ुटियामे पधारे हैं | शार्क्रोंमें चाण्डाल अतिथिकों मी नारायण 
समझकर पूजा करनेका विधान है; फिर आप तो साक्षात्‌ नारायणके 
खरूप ही हैं। आपकी पादचर्याते मैं क्तझ॒त्य हो जाऊँगा |? 
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मद्प्रभु वैसे ही बड़े सरल और संकोची खमावके ये; बड़ोंके सामने तो 
उनकी शीलता, छक्का और सरलता अलन्त ही बढ़ जाती । अपनी 
स्वाभाविक नम्नतासे उन्होंने कद्दा-“आचार्यदेव ! में आज आपके 
यहाँ भगवानका प्रताद पाकर अत्यन्त द्वी सन्तुष्ट हुआ । मेरा 
परम सौभाग्य है जो यहाँ आकर आपके आतिष्य अद्रण करनेका मुअवसर 
मुझे प्राप्त दो सका । मुझे तो तीयोंका फछ प्रत्यक्ष मिठछ गया | आप-जसे 
महापुरुषोंके दर्शन ही साधारण लोगोंको दुलंभ हैं। फिर जिसे आपकी 
कृपाकी प्राप्ति दे गयी है। उसके सौमाग्यका तो कहना द्वी क्या है !? इस 
प्रकार दोनों ही मद्गापुरुष परस्पर एक दूसरेकी स्वुति कर रहे थे । 
अनन्तर महाप्रमुकी आज्ञासे आचार्य प्रसाद पाने चले गये | प्रसाद पाकर 
थे फिर प्भुके पास आकर श्रीकृष्ण-कथा आदि करने छगे | 


उसी समय तिरुहुतनिवासी रघुपति उपाध्याय मामक एक मैथिल 
पण्डित प्रभुकी प्रशंसा सुनकर वहीं अरैल्में उनके दर्शनोंके लिये आाये। 
ये एक अच्छे कवि थे और साधुन्मदात्माओंके चरणोंमें अनुराग 
रखते थे । प्रभुके चरणोमें प्रणाम करके वे एक ओर बैठ गये । 
प्रभुने उनका परिचय पाकर उनसे कद्दा--'सुना है आप बड़े प्रतिद्ध 
कवि हैं; असलमें वही काव्य काव्य कहां जा सकता है। जिसमे 
श्रीकृष्णकी लीला और ग़ुणोंका वर्णन हो। आप कोई खरचित श्रीकृष्ण- 
सम्बन्धी इल्येक सुनाइये ।? 

दोनों द्वा्ोंकी अज्षलि बॉघे हुए. अत्यन्त दी दीनताके साथ 
डन उपाध्याय कविने कद्ा--प्प्रमो ! कविता मैं क्‍या जानूँ १ वैसे ही 
इधर-उघरके पद जोड़ छेता हूँ । श्रीकृष्णकी लीडा तो अवर्णनीय दे? 
उनके सभी गुण अचिस्त्य हैं, उनका मैं मायामोहमें फेंसा हुआ अशनी 
जीव वर्णन द्वी क्या कर सकता हूँ ! एक पद है? पता नहीं बह आपको 
पसंद आवेगा या नहीं ॥? 


महाप्रभु बल्‍्लभाचाये और महाप्रभु गौराहदेव.._ ९७ 


प्रभने जलदीसे कट्टा--प्आापके ऊपर भीकृष्णमगवानकी कृपा है । 
त्तमी तो इतनी भारी प्रतिमा पत्ते हुए भी आप इतने विनम्न हैं। सुनाश्ये, 
आप जो मी कुछ सुनावेंगे वढ्ी अमृततुस्य होगा ।? 
प्रभुके कहमेपर मद्दामहिम उपाध्याय कवि अपने कोकिलकूजित 
कमनीय फण्ठसे भ्रीकृष्णके पिता नन्दबाबराकी स्तुति-सम्बन्धी इस प्रेममय 
पद्चका बड़े ही खरके सहित गायन करने लगे--- 
श्रुतिमपरे स््टतिमितरे भारतमन्ये मज़न्तु भवमीता: । 
अहमिद्द नन्‍दे बन्दे यस्यालिन्दे पर॑ महा ॥8 
इस इछोकको सुनते ही प्रभु छेटेसे एकदम उठकर बैठे हो गये और 
उपाध्यायका जोरोंसे आलिज्लन करते हुए, कहने छगे “वाह ! वाद ! धन्य है | 
अद्दा। नन्दजीके भाग्यक्री सराइना कौन कर सकता है | कैसे कहा :अहमिह 
नम्दं बन्‍दे यस्पालिम्दे परं अ्क्ष ॥? सचमुच बड़ा दी सुन्दर इलोक है। 
कृपा करके और भी कोई ऐसा ही सुनाइये ।? 
कविकी कद्दी हुई कविताकी आप यथोचित प्रशंसाभर कर दीजिये, 
उसीसे उसे परमानन्दकी प्राप्ति द्वो जाती.दे | ययोचित प्रशंसा ही पद्मका 
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। उपाध्याय उसी खरे गाने छगे--- 
कम्प्रतति कपयितुमीशे सम्प्रति को दा प्रतीत्तिमायातु | 
गोपतितनयाकुले गोपवधूटी चिट ब्रह्म हा 
# भवसागरसे मयमीत हुए वहुत-से पुरुष श्रुतिकी शरण छेते हैं, बहुत-से 
स्मृतियोंक! आश्रय लेवे और बहुत-से मद्ाभारतके दारा ही उस भवसे बचना 
चाइते हैं | वे लोग ऐसा करते हैं तो करते रहें; फिस्तु मैं तो उन मद्दाभाग्यवात्‌ 
ओीनग्दबाग़के ही चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिवारी ( बरामदे ) में 
साक्षात सनात्नन पूर्ण मद्ष द्वी तृत्य करते हें । 
+ किसके सामने जाकर बढ़ें ? यदि किसीसे जाकर कह भी तो इस समय 
कौन हमारी श्स बातपर विश्वास करेगा कि तरणितनूज्ञा-तव्पर गोपाइनाओंके 
श्रति रम्पट हुआ बह्दी साक्षाद्‌ परमक्ष क्रीड़ा कर रह्दा है । 





चुं० च० ख० ४--४-- 


८ थ्रीधीचैतन्य-चस्तिवली खण्ड ४ 


पण्डितप्रवर श्रीरघुपति उपाध्यायके इन परम प्रेममय पदोंको 
सुनकर प्रभु प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछने छगे । प्रभुने 
कहा--“कविवर महोदय | आपकी प्रखर प्रतिमाकी प्रशंसा करना बुद्धिके 
परेकी बात है | में आपसे यहद्द पूछना चाहता हूँ कि आप सत्र रूपोर्मे 
सर्वश्रेष्ठ रूप किसे समझते हैं १? 


उपाध्यायने कहा--प्रमो ! सॉबरेकी श्याम रंगकी सोनी 
सूरतको दी मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ |? 

प्रभुने फिर पूछा--्अच्छा, वासखानोंमें सर्वश्रेष्ठ वासस्थान 
किसे समझते दे ?? 


उपाध्यायने कह्दा--“मधुमयी मधुपुरीके माधुय॑के सम्मुख सभी 
घुरियों फीकी पड़ जाती हैं; अतः मधुपुरी ही सर्वश्रेष्ठ चासस्थान है |? 


प्रमुने पूछा--धयद् तो ठीक है; किन्दु भगवानकी बाल) पौगण्ड 
और किशोर--इन अवस्थाओंमेंसे किसे अवस्थाकों आप सर्वश्रेष्ठ 
समझते हैं ? न 


* उपाध्यायने गदगद कण्ठसे कद्ा--०प्रमो | यह भी कोई पूछनेकी 
बात है; उस कारेकी कमनीय कौमारावस्था ही तो परमध्येय और सर्व- 
श्रेष्ठ है | उसीके ध्यानसे तो मन आनन्दसागरमें उन्मत्त द्वोकर 
विद्वार कर सकता है )? 

प्रमुने अत्यन्त ही प्रसन्न होकर पूछा--बठ) एक बात और 
बताइये । रसोमें सर्वश्रेष्ठ रस किसे समझते हैं 7? 


अत्यन्त द्वी दौनताके साथ उपाष्याव्र कइने छगे--्रमों! 
यद कटनेकी बात नहीं कै? यद तो अनुमबंगम्य विषय दै। मार 
अंगारके सामने सर्वश्रेष्ठ और सर्वृ्म्मत दूसरा रख हो शी कौनन्णा 


महाप्रभु घलभाचार्य और महाप्रभु मौराफ्दैव._ ९९ 


सकता है ? और रस तो नाममात्रके रस हैं। वास्तवर्मे रत जिसे कद 
सकते हैं, बद तो आदिरस शंगाररस ही है |? इन उत्तरोंकों सुनकर 
प्रभु प्रेममें उन्‍्मत्त होकर ऊपरको उछलने छगे और उछलते-उछछते 
उपाध्यायका आलिट्नन करते हुए आप श्रीमाधवेन्द्रपुरी मह्वाराजके इस 
आोकको पढ़ने छगे-- 


इयाससेव पर॑ रूपए पुरी सघुपुरी घरा। 
बयः कैशोर्क ध्येयमाद पुव परो रसः ॥७& 


इस प्रकार प्रभु और उपाध्यायके प्रश्नेत्तरॉंकों सुनकर उपस्थित 
सभी पुरुषोंकों बड़ी भारी प्रसन्नता हुईं | सायकाछका समय सल्लनिकद 
आ पहुँचा । प्रभुने आचारयसे छौटनेकी आशा माँगी | इसपर ग्रामवासी 
अन्य ब्राक्षण भी प्रभुके निमन्‍्त्रणका आग्रह करने छगे। तग्र आचार्यने 
कद्दा--+भाई, इन्हें यश रखना में उचित नहीं समझता । ये प्रेममें 
विभीर द्वोकर यमुनाजीमें कूद पड़ते हैं । यहोँसे यधुनाजीके सदा दर्शन 
होते रहते हैं, इसलिये में जहयँसे इन्हें छाया हूँ? वहीं पहुँचा आऊँगा। 
तब फिर जिसकी इच्छा हो) वह इन्हें छे आबे |? 


आचार्यकी बात मुनकर सभी चुप हो गये। आचार्यने अपने 
स्त्री) बच्चे तथा परिवारके सभी आदमियोंके सद्वित अभुकी अभ्यर्चना की 
और उन्हें नावपर बिठाकर दशाश्वमेषधायपर पहुँचा आये | कि 


डर 


जा 25:44 आरा 





# रूपोर्मे इयाम रूप द्वी सर्वेश्रेष्ठ रूप है; पुरियोर्मे मधुपुरी ही सर्वश्रेष्ठ पुरी, 
है, ध्येयोर्मे ओकृष्णकी किशोरावस्था दो सर्वोत्तम ध्येय दै और रकोमें शंगाररसः 
शी स्वोत्कृष्ट रस है । पी 


रूपकी विदाई और प्रभुका काशी-आगमन 


या प्रागेव प्रियगुणगणगांदबद्धोइपि मुक्तो 
गेद्वाध्यासादू रस इव परो मूतत॑ एवाप्यमूत: । 
प्रेमालापदंढतरपरिष्वक्षरपैः प्रयागे 
ते भ्रीरूप सममनुपमेनामुजग्राइ  देवः ॥& 
( चैतन्यचन्द्रो० ना० ९६ । ४२ ) 
प्रयागमें अपने भाई अनूपके सहित श्रीरूप दुस दिनोंतक प्रभुक्रे 
चरणकमलके समीप रहे । ये विद्वान्‌ थे; भावुक थे) मेधावी थे, आसतिक 
थे और थे प्रेमावतार चेतन्यदेवके परम कृपापात्र | फिर भछा) इनका 
कब्याण होनेमें सम्देह ही क्‍या था | ये तो पहलेसे ही कल्याणस्वरूप थे। 
एक बार जिनके ऊपर गुरुचरणोंकी कृपा हो चुकी हो। वह फिर इस 
नश्वर जगतके क्षणक और अनित्य भोगोंमें मुखानुभव कर ही कैसे सकता 
है ! हंस दो जानेपर फिर वह कौएके भोजनका स्पर्श क्यों करेगा ! गुरु- 
कृपासे क्या नहीं हो सकता १ यदि सदगुरुकी एक वार भी कृपा हो जाय 
तो फिर चाहे वह पुरष कितना भी बड़ा पापी क्यों न हों उसका संसार- 
बन्धन बात-की-बातमें छिन्न-मिन्न हो जायगा और बह बन्धनमुक्त होकर 
# जो पहले द्वो भमुके प्रिय गुणसमूह्दोंके द्वारा बंघकर भी धर-द्वार। कुडम्ब- 
परिवारके बन्धनोंसे मुक्त हो चुके थे उन रूप और उनके अनुज अनूपके ऊपर 
ख़र्य रसतुह्य अमूर्त होनेपर भी उन ओोगौराइने ओषमूर्ति धारण करके प्रयागज्ञेत्रमै 
गरमाछझाप और इद्तर आलिडनेद्धारा परम अमुम्रह किया । 





रूपकी विदाई और प्रभुका फाशी-आगमन. हुन् 


गुंड्की परम कृपाका अधिकारी बन जायगा । राद्दुरु ही ईश्वर है; अकके 
साकार स्वरूपका ही माम गुरु है। हाइ-मांतका पुतछा गुरु हो ही नहीं 
सकता । सर्यशक्तिमानका पद अत्यजश्ञ जीवको प्राप्त द्वो ह्वी कैसे समता 
है! भ्रीरूपकी दृष्टिम चेतन्यदेव हाइ-मासके दरीरधारी जीव नहीं भे। 
बे तो उनके लिये प्रेमफे साकार खरूप थे। सविशेष ब्रद्य ये । उन्होंने 
मद्प्रभुको अबतारी सिद्ध करनेकी चेष्टा कहीं नहीं की है । अपने गुरुको 
श्रीकृष्णका विग्रद्ट समझकर ६ उन्होंने श्रीकृष्णणी छीलाओंका कपन 
किया है। उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण और भीचेतन्यर्में भेद होता; तब तो 
मे इस बातको सिद्ध करनेकी चेष्ठा करते कि श्रीचेतस्य अवतार या अवतारी 
हैं। लोग कुछ भी समझें, उनके लिये तो श्रीचैतन्य ही भ्रीकृष्ण हैं| 
बास्तवमें यह बात सत्य द्वी है। जहाँ भेदबुद्धि दे वहीं इस बातका 
आग्रह किया जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे ईं। श्रीरूपकी दृष्टिम भेद- 
भाव नहीं था तभी तो वे #्मक्तिर्ताम्ृततिन्धु' के भंगलाचरणमें 
लिखते ईैं--- 


हृदि यस्य अ्ररणया प्रवर्तितो5ह वराकरूपो$पि । 
त्तस्य हरेः परदक्‍मल बन्दे चैतन्यदेवस्थ ॥%& 
(भ० २० सिन्पु १ । ३ ) 
इन दस दिनोंमें दी श्रयागमें रहकर मेधावी श्रीरूपने प्रभुसे मक्तिके 


अत्यन्त गूढ़ रहस्थकोी समझ ट्या और उसीका आपने अपने अनेकों 
अन्थोंमें वर्णन किया है । 





# जिन्होंने सामान्य कंयालरूप मुझ रूपके दृदयमें भक्तिग्रन्य लिख़नेकी 
प्रेरणा की उन्हीं श्रीदरिरूप श्रीचैतस्य-चरण-कमडोंकी मैं बन्दना करता हूँ। 


नर थीभीचतम्प-चस्तियली सण्ड ४ 


सष्ाप्रभु शनके हृदयक्री सथी हगनड़ों आनते थे। इसडिये इन्हें 
पैराग्पका उपदेश करते हुए फने ठग्रे--रूप ! देखो, यह संशार 
विपयभोगोमिं कैसा पागछ बना हुआ दे । पद) अ्रतिव्वा। पैसे पुक्र 
परियार तथा प्रेय पदाधोकी ट्राप्तिकी चिस्तामें दी यद अमूल्य जीवन 
यरयाद हो जाता दे । कामिनी, फायन और कोति इन तोन रस्सियोने ही 
जीवको फसकर बाँध रसा है । इनके फारण यह तनिक भी इधर-उधर 
हिल-डुठ नदीं सकता । सगंयायूकी प्राप्तिका मार्य इन तोनोंसि दूसरी दी 
ओर ऐऐ। इन तीनोका मनसे जब पुद्ुप त्याम कर देता क तब तो बढ़ 
उस मार्गफी ओर जानेका अधिकारी होता है । निरहँ इन तोनोंमिं मुख- 
फा अनुभव द्षेता है। उन्हें मक्ति कहां ! श्रमु-प्रेम कैसा ! ये तो प्रभुके 
बारे बातें फरमेके ब्या-एक शब्द कइनेके भी अधिकारी नहीं हैं। जो 
स्वयं थंधा पड़ा है। उसका बिना देखे मार्ग वर्भन करना फेवछ विनोद 

* ही है। बिना चाखे कोई अमतका स्वाद बता सकता दै ! चासनेपर भी 
लोग टीक कनेमें समर्थ नह्दीं होते, तब सुनकर फोई क्द द्वी क्‍्यां 
सकता है ! 

ह रूप ! तुम सोचो तो सद्टी, जिस स्रीके पीछे संसार पागल हो रहा 
है, यह बास्तवमें दे कया ! इन्हीं पश्चमतोंकी एक पुतढी है। किसी सुन्दर* 
से-सुन्दर ज्रीकों एकान्तमें ऐसी द्वाठतमें देखो जब्र उसे श्षंग्रदणीका 
रोग हो गया दो और उसके पास सेवा फरनेके लिये कोई भी भनुष्य न 
हो, तम देखोंगे, उसके सम्पूर्ण दरीरसे दुर्गन्‍्ध उठ रही होगी। बस्रोंको छूने* 
की तबीयत न चाहेगी | उसकी नासिकामेसे गाढा-गाढ़। मल निकछ रहा 
शोेगा । निरन्तर झोच जानेसे उसका गुलबके समान मुख पिचककर 
पीछा पड़ गया होगा । आँखें: मीतर धँँस गयी होगी | लन दौे और 
“जुरे हो गये होंगे । आँखोंके दोनों ओर मछ भर रह्दा द्वोगा । पेट सिकुड़- 
कर पीठमें छग गया होगा | मूत्र और पुरीपसे उसकी जॉघें सन गयी 
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होंगी, जिनकी ओर देखनेंसे दी फुरहुरी आ जाती होगी | नख पीले पड़ 
गये होंगे | मुखमेंसे बंदबू उठ रही होगी। और वाणीमें गहरी वेदना 
और करुणा आ गयी होगी । आजसे चार दिन पहले उसका पति उसे 
सर्वख समझकर उसके आलिड्जनर्में महान-से-महान्‌ सुखका अनुमव 
करता होगा; वही ऐसी दद्शामें उसका आलिब्जन करना तो दूर रहा) 
पास भी नहीं बैठ सकता । जो रूप इतना विक्ृृत हो सकता है। जिसका 
सौन्दर्य पेटमें भरे हुए. दुर्गन्‍वयुक्त मलके ही निकछ जानेसे ही क्षणभरमें 
नष्ट हो सकता है; उसमें सुखकी खोज करना ओर उसीको जीबनका 
'परम सुख समझकर उसकी प्राप्तिके लिये पागल होना कैसी मारी मूर्खता 
है ! रे; इस पश्नभूतके बने हुए और नौ छिद्रोंवाले मलमूत्रसे भरे हुए. 
शरीरमें सुख कह्दों) शान्ति कहाँ, सौन्दर्य ओर आनन्द कहाँ १ वह तो 
उस ब्क्मानन्दके आनन्दकी छायामात्र थी) जो विकृृति होनेसे कुरूपता- 
को प्राप्त हो गयी । छायाको छोड़कर असछी आनन्दकों खोजो) मुम्हें 
शान्ति मिलेगी । 


रूप ! यही हाल काअनका है । ९स्वीका नाम है वमुन्धरा। 
यु कहते दँ रक्नोंको | इस प्रथ्वीमें असंख्यों रक्त भरे पड़े हैं | इस पृथ्यीमें 
सा द्वीप दें, सात समुद्र हैं । समुद्रोंमें असंख्यों रक्ष पड़े हैं, परन्तु सप्तद्वीप- 
बाली प्रृध्वीका आधिपत्य पाकर भी मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती, वह तीनों 
छोकोंका स्वामित्व चाहता है त्रिछोकेश होनेपर चौदह भुव्नोंके आधिपत्य- 
की इच्छा रखता है | सम्पूर्ण ब्रह्चाण्डका खामित्व छाम करनेपर भी 
शान्ति नहीं) तब दस-बीस गाँव या इजार-पाँच-सो गंवोंका आधिपत्य या 
स्वामित्व छाम करके जो अपनेको सुखी बनाना चाहता है वह कितना 
भारी मूर्ख है । तम ध्यानपूर्वक देखो, खोनेमें ओर मिट्टीमें क्या भेद है; 
जैसे पृथ्वीमेंसे सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी) हरी मिद्ठी और काछी मिश्टी खान- 
मेदसे निकठती है बैसे दी सोना-चॉदी मी पीली और सफ़ेद मिट्टी ही है। 


श्ण्छ थ्रीधीयैतन्य-चसितावली सण्ड ७ 


हमने उसमें श्रेषपनाका माव स्थापित कर रखा है तो वह श्रेष्ठ है। खयं 
ही तुमने उसे श्रेन्‍्ठ बनाया है और फिर स्वयं ही 'उसकी प्राप्तिके लिये 
पागल बनकर प्रयास कर रहे दो । छायाका तुमसे अल्ग--भिन्न अस्तित्व 
नहीं । छाया उुम्दारे शरीरकी ही है। अब्र मुम भ्रमवश उस छायाको 
पकड़ने दौड़ो) तो कितना भी प्रयास क्यों न करो) छाया छुम्दारे हाथ 
कभी भी न आवेगी । मल) पीछे दौड़नेसे कीं छाया पकड़ी जा सकती: 
है| छायाका अस्तित्व तो छुमने पृथक मान लिया दै? जब तुम छायाको 
अपनी ही समझकर छोड़कर मांगो, तो फिर वह्द त॒ग्द्ारा पीछा करेगी। 
तुम्हें छोड़कर बह जा ह्टी कहाँ सकती है। मेरी बातको समझे !? 


रूपने धौरेसे कद्दा-“हों) प्रभो | कुछ-छुछ समझा । यही कि 
चास्तवमें सोनेमे न तो श्रेष्त्व है और न मिद्दीमं कनिए्ठत्व | श्रेत्व- 
कनिष्ठत्व हमारे ही छदयमें है । जिसे जब्र चाहें छोटा मान लें और जब 
मानना चाई तब बड़ा मान ले ॥? ; 

प्रभुने कद्दा--'हाँ, ठीक है | अच्छा, इसे यों समझो । जैसे तम 
अबतक रुपयेकों द्वी श्रेष्ठ मानते थे | उसीकी प्राप्तिके लिये त॒म हुसैन- 
शदके दस्वारमे रहते थे | हुसेनशाह जातिका यबन था। छु॒म ब्राह्मण 
थे। बह खामिद्रोद्दी झृतन्न था, तुम धर्मपूर्वक जीवन-निर्वाद करनेवाले 
थे | चह मूर्ख था, तुम पण्डित थे | वह प्रमादी था$ सम जागरूक थे । 
यह अधर्मी था। तुम घर्मात्मा ये | सभी बातेमिं वह छुमसे दीन था। 
छुम उससे श्रेष्ठ थे। किन्तु छुम उसके बराबर सम्पत्तिशाल्ली नहीं थे। 
तबतक तुम धन-सम्पत्तिकों ही सर्वश्रेष्ठ सुलक्ा साधन समझते थे । 
इसीलिये अपनी कुलीनता। विद्वत्ता, धार्मिकता/ जागरूकता आदि 
समीकों तुच्छ समझकर उस मूक सामने सदा यर-थर काँपते हुए ढरे-से 
खड़े रहते थे । अब जब तुर्ईं पता चछ गया कि धनन्‍समत्तिमें सचा 
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सुख नहीं छऐे तब जो घन-उमस्रत्ति छुमने पर्ीमेफी जगह खून वहाकर 
पैदा की थी, उसे भक्तिमार्गमे प्रवेश करते दी मिद्टीकी तरइ छठाकर 
चछे आये | क्यों ठीक है न !? 


धीरेसे रूपजीने कष्टा--हाँ प्रमो ! ये रुपये मुझे मारसे माद्म 
पड़ते थे; एक दिनमें टी जसे-सैसे मैंने उन्हें खुद-पुटाकर किसी तरद 
अपना पिण्ड छुड्टायां | 


नि 

प्रभुने उसी खरमें श्रीरूपजीके द्वाथकीं अपने ट्वा्मे लेफर कट्दा>+- 
“अच्छा; तो अब तुम ही णोचो रुपयेमें बद्धप्पन दे! हुसेनशाइसे तुम 
डरते नहीं थे | इस बातसे डरते थे कि की इमारी स्पर्योकी प्राप्तिमें 
विप्त न हो जाय | अब जग तुस्दें घन-सम्पत्तिकी तुल्छताका बोध हो 
गया तो एक हुसेनशाद क्या छाख हुर्सनशाद आ जायें तो भी तुम 
उनसे नहीं डरोगे | क्योंकि जिस फारणसे डर होता था) वह कारण तो 
नष्ट हो गया | जिस प्रकार विपकी बेटकों उखाड़ देनेपर फिर उसपर 
डगनेवाले दुःखदायी फरलेसि व्येगोके मरणका भय नहीं होता, उसी 
प्रकार दृदयमेंसे धन-सम्पत्तिकी श्रेष्ठता निकाछ देनेपर फिर किसीके 
सामने दोन द्वोना या गिड्गिड्ाना नद्ों पड़ता ) जब्रतक इम छोगोंकोी 
गुर्णोके कारण बड़ा न मानकर घन द्वोनेके कारण बड़ा आदमी मानते ई 
और इसी कारण धनिकोंका आदर करते हैं? तब॒तक समझो कि धनकों 
ही सुख-साधन समझनेकी आसुरी घृत्ति हमारे दृदयमे विद्यमान है। 
जिसकी दृष्टिमें धनका कोई विश्ञेप मद्श्य नहीं) जो धनको भी पृथ्बीका एक 
विकार समझता है वद किसीके सामने बर्यों ग्रिड्गिड़ाने लगा ! उसकी 
इृष्टिमं घनी-गरीब समी समान हैं। घनकी तृष्णा द्वी गरीब-अमीरका 
भेदमाव पैदा कर देती है । जब द्वदयमें किसीसे कुछ लेनेकी इच्छा ही 
नहीं तब जैसा ही धनी वेसा ही गरीब |? 


१०६ श्रीधीचेतन्य-चरितावली खण्ड ४ 
मनसि च॑ परितुष्टे कोअर्थवान्‌ को दरिद्र/ 


यही दशा कीर्तिकी है | कीर्ति भी घनकी तरह अनित्य और त॒च्छ 
हो है । वासतवर्मे तो इसे धनका द्वी एक अन्ञ समझना चाहिये । 
धन और कीर्ति प्रयत्ञ करनेसे थोड़े द्वी मिलते हैं, ये तो पूर्वजन्मोंके 
कर्मेके अनुसार प्राप्त होते हैं । जड़मरतकी तरह असंख्यों शानी 
पागलॉकी तरह जीवन बिताकर मुक्त दो गये होंगे; उनका नाम कोई 
नहीं जानता । जड़भरतके भाग्यमें ही अवधूतपनेका आदर्श उपस्थित 
करनेवाली कीर्ति बदा थी । बहुत-से घनिक एकदम मूर्ख द्वोते हैं, 
अच्छे-अच्छे चिद्वान्‌ धनके लिये श्रयज्ञ करते रहरे हैं; उन्हें उतना 
घन प्राप्त ही नहीं होता । तभी तो कहा है-- 


भाग्य फछति सर्वेत्ष न विद्या न च पौरुषम। 


अर्थात्‌ सर्वन्र भाग्य ही फलीयूत होता है | विद्या और पुरुषार्थमे 
ही सब कुछ नहीं हो जाता | जब घन तथा कीति हमें भाग्यके ही अनुसार 
प्राप्त होगी; तब कीर्तिके लिये प्रयत्ष करना मूर्खता है। कीर्तिकी इच्छा 
करके हम वासनाजन्य एक नये पापकी और सृष्टि करते हैं, इसडिये जो 
कीर्तिके लिये प्रयक्ष करते हैं, चे मूर्ख हैं | भला जिन्होंने चौदद भ्रवनवाले 
अनेक ब्रह्माण्डोंका आधिपत्य किया, ऐसे असंख्यों ब्रह्मा उत्तन्न हुए 
और नष्ट हुए. उनका कोई नाम भी नहीं जानता, तब यह क्षुद्र प्राणी 
अपनी कीर्तिकों अमर बनानेके लिये ब्राग-बरगीचा और कूप-मन्दिर 
बनाकर ही अपने नामको अक्षुण्ण रखना चाहता है। वद् कितना भारी 
मूर्ख है। भाई कीर्ति तो पतियता है; वह पुंश्रढी सत््री नहीं दे | उसने तो 
एक ही पुरुष भ्रीदरिको बरण कर लिया है; इसलिये तुम उसकी आश्याको 
छोड़ दो) छोड़ दो) छोड़ दो | घुम्दें कीर्ति नहीं मिल सकती नहीं 
मिल सकती) नह्वीं मिल सकती । करीतिके पति वे दी भीहरि कै? इसलिये 
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उन्हींकी कीर्तिका कयन करनेमें कल्याण है | यदि ह॒म्हें कौति बढ़ानी ही 
है, तो श्रीहरिक्ी कीर्ति बढाओ ) ठुम इस कीर्तिको धारण करे कि इस 
कीर्तिपतिके कीर्तनिया सेवक हैं । हाँ, इरिके कीर्तनिया होनेसे कीति तुम्हे 
प्यार करने छगेगी। क्योंकि अपने पतिकी प्रशंता सुमकर समीको सुख 
होता है और प्रशंसा करनेवालेके प्रति स्वाभाविक ही अतुराग हो जाता है। 


श्रीरूपने हाथ जोड़े हुए दीनभावसे कद्दा--“हाँ, प्रभो ! श्रीचरणोके 
अनुग्रदसे मै इतना तो समझा कि भक्तिमार्गकी ओर बद्नेवाले साधककों 
कामिनी-काश्चन और कीर्तिके स्वरूप पद; प्रतिष्ठा, पैसा, पुन्र। परिवार 
और यावत्‌ प्रेय पदार्थ हैं, उनका परित्याय करके तब इस पथक्ी ओर 
अग्रतर होना चाहिये | अब मैं कुछ साधन-तत्व समझना चाहदा हूँ ।? 


प्रभुमे कह्दा--:रूप ! जीवका खरूप शाल्रोंमें ऐसा बताया है कि 
बालके अग्रमागकों लो; उसके सौ टुकड़े करो | उन सौमेसे एककों छो, 
फिर उसके सौ ठुकड़े करो | उससे भी सूक्ष्म जीवका खरूप है । अर्थात्‌ 
जीव अति सूक्ष्म है । जीय इस चराचर विश्वर्में समामरूपतते व्यास है 
एक तिल रखनेयोग्य भी अल्माण्डमे जग नहीं है; जहों जीव न हो । 
अब जीवके दो भेद हैं--एक जड़, दूसरा चेतन अथवा स्थावर; जदड्भम | 
पत्थ७ छकड़ी आदि स्थावर हैँ और इलचछ या क्रिया करनेवाले जड्भम 
कहाते दें | स्थावरसे जद्म श्रेष्ठ माने गये हैं. । जड्मेंमि हवाथी। घोड़ा 
आदि समझदार जानवर श्रेष्ठ है) उनमें भी मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुध्योमिं ब्रा्मण 
और बाद्मरणो्मे भी विद्वान विद्वानोंमें भी परिष्कृत बुद्धिवाछा श्रेष्ठ है और 
उनमें भी सदू-आचरणोको अपने जीवनमें परिणत करनेबाल्य कर्ता श्रेष्ठ 
है और उन कर्ताओमेसे मी यह श्रेष्ठ है जिसे ब्रह्मशन हो गया हो । 
ब्द्माशानियॉमें मी जो मुक्त हो गया हो वह श्रेष्ठ है और मुक्तोंमें भी सर्वश्रेष्ठ 
श्रीकृष्णमक्त दै। जिसके द्दयमें सची ऋष्णमक्ति है उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई 
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ऐे ही नहीं सझृता | श्रेषपनेकी यही पराकाग्ा है !? जैतां कि श्रीमद्भाग- 
बतर्म कद्दा दै-- 
मुक्तानामपि सिद्वानां मारायणपरायणः । 
सुदुर्लघ: अश्ञास्ता्मा कोटिप्यपि मद्दामुने 7 
(६।१४।१५) 


संसारमें प्रयक्ष करनेपर चादे सत्र कुछ प्राप्त हो सके, किन्तु 
श्रीकृष्णभक्तिका प्राप्त होना अत्यन्त ही दुर्लम दै। बस) भक्तिय्रात्तिका 
एक द्वी उपाय है | सब्र जगद) सब अवस्थाओं और सर्व कालमें श्रीरिके 
दी नार्मीकरा संकीर्तन करता रहे । श्रवण) बरी्तन ही श्रभप्रेमप्रापिशा मुख्य 
उपाय है और रुच उपाय तथा आश्रयोंका परित्यांग करके भीहरिकी 
ही शरण छेनी चाहिये । सर्व धर्मोका परित्याग करके केवल उन्दींका 
चिन्तन-स्मरण करते रहना चादिये। में तुम्हें मगवत्‌-कझृपा और अद्दैदकी 
भक्तिकी एक मोटी सी पदचान बताता हूँ, उसीसे तुम समझ जाओगे 
कि भगवानकी भक्ति कैसे करनी चाहिये । जैसा कि श्रीमद्धागवत्तर्मे 
भगवान्‌ कपिलदेवने स्वयं बताया है-- 


मद्गुगशुतिमात्रेण सयि सर्वगुदाशये । 
मनोगतिरविस्छिम्ना. यथा. गद्भाम्मसोडखुधी ॥ 
(११२९। ११) 


प्राणिसात्की दृदयरूपी गुद्यामे रहनेवाले मुझ सर्वास्तर्यामी ईश्वरके 
मक्तवत्सठता आदि गुणोंके भ्रवणमात्रसे ही ब्रिना किसी रोक टोकके 
जिस प्रकार गद्लाजीका प्रवाह समुद्रकी ही ओर बहता रहता है उसी 





# राजा परीक्षित्‌ शुकदेवजीसे प्रश्न करते हुए कह रहे दैं-- 
“हे मझमुने ! मुक्त हुए लिद्धोंमें मी नारायणका भक्त दुलंम दे और उन 
करोड़ों भक्तोर्में भी शान्त हृदयका भक्त तो अत्यन्त ही दुर्लभ दै । 
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प्रकार उनके मनकी गति मेरी ही ओर बहती रहे, तो समझना चाहिये 
कि उसे ऐकान्तिकी या अहैतुकी भक्ति प्राप्त हो चुकी है। उसके प्रात 
होनेपर फिर श्रीकृष्ण दूर नहीं रहते | वे तो आकर भक्तसे लिपट जाते 
हैं। यही तो उनकी मक्तवत्सलता है | 


आरम्ममें साधन-भक्ति होती है; साधन-मक्तिस रतिमक्ति होती 
है और रतिभक्तिसे श॒द्धा भक्ति या प्रेमरूपा भक्ति होती है। रतिभक्तिके पॉच 
भेद भक्ति-साखतरेमें बताये गये है । उनके नाम (१) शान्तरति, (२) दाह्यरति/ 
(३) सख्यरति, (४ ) वात्सल्यरति और (५ ) मधुररति इस प्रकार 
हैं। शान्तरसके उपासक्रोमें उदाधइरणस्वरूप झुकदेव और जनकजीके 
माम लिये जा सकते हैं | दास्यरसके उपासक्र अनेक मक्त हैं। बजके 
ग्वाल-बाल तथा अर्जुनादि सख्यरतिके उदाहरण हैँ | मन्द, यशोदा) 
देवकी और वसुदेवादिको वात्सल्यरतिके उपासक समझिये | मधुररसकी 
उपासनामें ब्जकी गोपियाँ ही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हैं, बसे रुक्मिणी 
आदि इजारों रानियाँ तथा छश्मी आदि इसकी उदाहरणस्वसरूपा हैं । 
शान्तरसमें अपनेको छोटा माननेकी भावना है । दास्यमे अपनेकों छोटा 
समझकर विविध प्रकारसे अपने सेव्यकी सेवा-चाकरी करनेकी इच्छा 
होती है । सख्यरतिका उपासक अपनेको छोटा भी मानता है; सेवा भी 
करता है; क्रिन्तु उपास्यके सम्मुख निस्सड्लोचमावसे बर्ताव करता है। 
बह झान्त और दास्यके उपासकॉको भांति डरता-सा नहीं रहता । 
यात्सल्यरूपसे उपासना करनेवाले मन-मनर्मे अपने प्रियको श्रेष्ठ ही समझते 
है । ऊपरसे व्यक्त नहीं करते | सेवा भी वे करते हैं और निस्सड्जोच भी 
रहते हैं, किन्तु उनमें इन तीनों उपासकोकी अपेक्षा अपने सेव्यके प्रति 
एक स्वाभाविक ममता भी होती दै। यही इस रसमें विशेषता है | कान्ता- 
भाषमें ये पॉँचों ही बातें हैं | सेव्यको मनसे बड़ा मी मानते हैं; सेवा 
करनेकी भी उत्कट इच्छा रहती है; उसके सामने किसी प्रकारका सड्लोच 
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भी नहीं होोता। प्रगाद ममता मी होती है और अपने शरौर तथा घरीर- 
की सम्पूर्ण किया और चेश्ाओंकों प्यारेके दी लिये सप्रर्वित कर दिया 
जाता है। इसलिये यद कान्ताभाव ही सर्वश्रेष्ठ है । इस उपातनाके 
उपासक करोड़ोंमें क्‍या असंख्योंमें कोई एक होते हैं । झान्त, सख्य 
आदिके उपात्क ही जब दुर्लभ है तथ कान्तामावके उपासकोके 
लिये तो कहना ही क्या ? ध्यह मैंने ठुमसे भक्तिका तत्व बहुत ही संक्षेपमें 
कट्दा है | तुम बुद्धिमान्‌ हो) कविद्ददयके हों) सरस ही, मगवत्‌-कृपाके 
अधिकारी द्वो, अतः इन भावोंको विस्तारके साथ वर्णन करके भरक्तोके 
सम्मुख रखना । अब मैं कल वाराणती जानेके लिये सोच रहा हैँ ।? 


प्रश्के चरणोंमें प्रणाम करते हुए गरद्गद कण्ठसे श्रीरूपने कहा -- 
प्पमो ! मैं झृतकृत्य हुआ मुझे विश्वन्नक्षाण्डके आधिपत्यसे भी जितनी 
प्रसक्षता न होती उतनी आज प्राप्त हुई है। अब्र मेरे छिये क्या आशा 
दोती है ! श्रीचरणोंके सन्रिकट निवात करनेकी मेरी बड़ी उत्कट इच्छा 
है, जैती आजा हो ? 

पभुने कद्वा--“रूप ! तुम समर्थ हो, ठुग्हें मेरी संगतिकी अब विशेष 
आवश्यकता नहीं | इस समय ठुम सीधे श्रीइन्दावन जाओ और बद्गोके 
सभी तीर्थोंकी यात्रा करके जहाँतक ब्रन पड़े छ्त तीर्थोकि प्रकद करनेकी 
कोशिश करो | काडान्तरमें गौड़ होकर मुझसे पुरीम आकर मेंट करता! 
इतना कहकर दूसरे दिन अमु तो भावपर चढ़कर उस पारकों चले गये 
और रूप» अनूफ, साथुरिया आह्ण तथा ऋृष्णदासकों प्रभु वहींसे विदा 
कर गये । 

मदयरभुक चरणोंका चिन्तन करते हुए अपने भाईके सहित श्रीलूप 
मथुरा पहुँचे) वढोँ उन्हें गौड़के भूतपूर्व मद्यायजा सुबुद्धिराय मिल यये ] 
उनके सम्बन्धर्म हम पुंखकके आदियें दी बता खुके हैं कि वे लकड़ी बेच- 
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बेचकर एक पैसेके चने निर्याद करते शेप पैसेंसि बंगाली 
साधुओंकी सेया फरते | बंगाठमें स्ामसे पूर्व तेल छगानेकी शया दे । 
तेलके बिना चढद्दों स्नान ही ठीक नहीं समझा जाता। सुब्रुद्धिरय उन 
पैसेंसे तेछ सरीदकर साधुओंफी देते तथा उन्हें दद्दीीचिउरा भी खिछाते | 
सहसा विश्रान्तपाटपर उनकी थ्रीरूप और अनूप इन दोनों माइयेसि 
भेंद हो गयी । सुबुद्धिरयने इन दोनों माइयोका, जैसा ये कर सकते थे 
स्वागत उत्कार किया और किर इनके साथ ये प्रजके यारद वन तथा 
उपबनोंमं मी वैदछ-पैदट यात्रा करनेके लिये गये | बिधिका विधान 
वो देखिये; कछतक जे एक मद्वाराजा थे और एक महामस्त्री 
ये दोनों हो आज मिखारीके वेपमें पर-परसे ठुकड़े मोँगते हुए 
साधुवेषमें फिर रहे ई | जिनके आश्रयसे इजारों पण्डित और विद्वानोंका 
निर्वाह द्वोता था; वे ही आज एक हुकड़ा रोटीके लिये एक कंजूस यहस्पीके 
दवारपर खड़े-खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि सम्मव है अब कोई घरसे मिकल- 
कर झुफड़ा डाले | विधाता ! सचमुच माग्यका खेठ बड़ा ही विरक्षण 
है| इसी विधिकी विडम्बनाको दुलंद्य करके किसी कविने कैसा सुन्दर 
मार्मिक बचने कद्दा है--. 


जातः सूयेकुले पिता दशरथः क्षोणीभुजाममणीः 

सीता सत्यपरायणा प्रणयिनी यरयानुजी छश्मणः। 

दोदण्डेन समो न चासति भुवने प्रत्यक्षविष्णु: स्वयं 

रामो येन विडम्बितोइपि विधिना चान्ये जने का कथा ॥ 

(र्वेश्रेष्ठ सूर्यकुछमें जिनका जन्म हुआ, मद्गराजाओंके भी पूजनीय 
चक्रवर्ती दशरथजी जिनके पिता थे; सत्में निष्ठा रखनेबादी मैलोक्यमें 
अद्वितीय रूपव्यवष्ययुक्त पतिपरायणा सीतानी जिनकी पक्षी थीं। युद्धमें 
यमराजके समान साहस करनेवाछे झरवीर और परमपराक्रमी रुक्मणजी 
जिनके छोटे भाई थे, जिनके समान ब्रिछोकीमें कोई घनुधारी झूर 
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नहीं था ऐसे रामचन्द्रजी खबं साक्षात्‌ विष्णुके ही अबतार थे। उन 
श्रीरामचन्द्रजीकी भी जिस विधिने वशना की; छिन्‍्हें भी चौदह वह 
विपत्तियोंकीं झेलते हुए कुझ-कण्डकाकी् वनोंमें फिरना पड़ा) तो दिर 
अन्य छोगोंकी तो बात ही व्या है !? हे देव ! धुस्दारे चरणोंमें इमारा 
नमस्कार है | चस्तुतः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके सम्पन्धर्में यह कपन 
कविविनोद ही है । 
इधर महाप्रमु अपने भक्त॑से विदा द्वोकर गन्नाजीके क्रिनारे-किनारे 
भीवाराणतीक्षेत्रमें पहुँचे | नगरके बाहर दी उन्हें चम्द्रशेखरजी मिल 
गये । प्रभुको देखते ही उन्होंने भूमिपर छोटकर प्रमुको प्रणाम किया। 
मद्गप्रभुने उनका आलिद्नन करते हुए प्रेमयूर्वक पूछा---“चन्द्रशेखर ! तुम 
यहाँ कहाँ ! तुम्हें केसे पता चछा कि मैं आन आऊँगा ? 
चन्द्रशेखरजीने कह्ा--प्प्रमो ! कछ रात्रिमें मैंने स्वप्न देखा या 
कि आप आज काशीजीमें आ गये हैं | इसीलिये खोजमें आया या। 
यदों आते ही सहसा श्रीचरणोंके दर्शन हो गये | अब मेरी कुटियाको 
अपनी चरण-रजसे कृतार्थ कीजिये ॥? 
वैद्य चन्द्रशेखरके आग्रहसे प्रभु उनके घर गये । समाचार पाते ही 
तपन मिश्र; उनके पुत्र रघुनाय) वह मरहठा ब्राह्मण तथा और मी बहुत-से 
भक्त प्रभुके दर्शनोंके .लिये आ गये । तपन मिश्रने दोनों झर्थो़ी अअडि 
बाँधकर प्रभुसे प्रार्थना की कि “्यभु जब्रतक काशीमें निवास करें तबतक 
मेरे ही घर भिक्षा करें |? प्रभुने मिश्रजीक्री विमती स्वॉकार कर छी और 
आप चन्द्रशेखर वैदके घरपर ही रहने छगे | रद्दते यहाँ ये और भिक्षा 
करने तपन मिश्रके यहाँ चछे जाते थे | इस प्रकार महाप्रमु छगभग दो 
मांसतक काशीजीर्मे ठहरे। यहीं श्रीरूपके भाई सनातनजी प्रभुसे आकर 
मिले, जिनका इत्तान्त अगले अध्यायमें पाठकोंकों मिलेगा । 
अ-+>_-<४0* ७6:०4 


श्रीमनातनकी कारागहसे मुक्ति और काशीमें 
0 
प्रभ-दशन 
छिद्गास्वेषणतत्परः प्रियसखि प्रायेण छोको5घुना 
राप्रिश्नापि घनान्धकारबहुछा गन्तुं न ते युज्यत्ते । 
मा मै सखि ! वछ॒भः भियतमस्तस्थो्सुका दुर्शने 
युक्तायुक्ततिचारणा यदि भवेत्‌ स्लेश्लाय दत्त जलम्‌ ॥8& 
( सु० २० भां० १७३ ३३ ) 
शरीरूप तो प्रमुकी आशा शिरोधार्य करके प्रयागसे बृन्दावनकों 
चले गये । अब उनके छोटे भाई श्रीसनावनका समाचार सुनिये। बास्तवर्मे 
प्नावनजी श्रीरूपसे अवस्थामें बड़े थे; किन्तु उनसे पहले ही भीरूपको 


# पतिके समीप गमन करनेवाली सखीसे दूसरी सखी कह रही दै--« 
प्यारी सखी ! देख, संसारी छोग बड़े द्वी छिद्धान्वेषण करनेवाले होते हैं, वे सदा 
दूसरोंकी बुराइयोंकी दी खोजा करते दे और फिर दूसरे आज वड़ी अन्पकारपूर्ण 
रात्रि है; ऐसे समयमैं बहुत दूरपर स्थित अपने प्यारेके पास तेरा जाना ठीक 
नहीं है ।? इसे सुनते ही चौंककर जल्दीसे उसके मुखपर हांथ रखते हुए सखी 
कहने लगी--वहिन | पऐसी बात फ़िर कभी भुखसे मत निकालना । जो मेरे 
जीवनए्वेस्व ' हैं, दृदयवहभ हैं, में उनके दर्शनके लिये उत्कण्ित हूँ, इसमें यदि 
उचित-अमुचितका विचार दो तब तो सम्रझ छो कि स्नेदकों तिलाअलि दे दी 
गयी अर्थात्‌ रनेहमें उचित-अनुचितका विचार ही 'नहीं होता ।' किसी तरह 
ध्यरेसे मेंट दो यही उद्देश्य रहता दै न 

चै० च० ख० ४--<-- 
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प्रभुके समीप रहकर भक्तिमार्गका उपदेश प्राप्न हुआ था। भक्तिमार्गमे 
अवस्थासे बड़प्पन न द्वोकर गुरुकृपासे दी बड़ेपनका विचार किया जाता 
है। मद्दापभुकी कृपाके पात्र प्रथम श्रीब्प ही हुए थे; अतः सनातनमी 
इन्हें अगनेसे श्रेष्ठ और गुर समझते थे । सब वैध्णवोम भी ऐसी ही मानता 
थी] इसीलिये वेष्णवसमाजमें श्रीसनातन-रूप न कहे जाकर भ्रीरूप- 
सनातन द्वी के जाते है । अवस्थार्म छोटे द्ोनेपर भी प्रथम गुर-कृपा होने- 
के कारण श्रीरूपका ही नाम पहले लिया जाता है। 


कारावासकी काडी कोठरीमे पढ़े हुए भीसनातनजी श्रीचैतन्यकी 
मनमोदिनी मू्तिका द्वी सदा ध्यान करते रइते । उन्हें अन्न-जछ कुछ भी 
नही भाता था। नेन्नो्मे मींदका मामतक नहीं । दिन-रात्रि गौराचांद- 
गौराचाँद रटते-रटते ही शमके आठों प्रदर बीतते । रात्रि बीत जाती 
दिन आ जाता | दिन ढलकर शाम्त हो जाती, फिर अन्धकार छा जाता; 
किन्तु इन्हें इसका कुछ भी ध्यान नहीं। ये तो चैतन्य-चिन्तनमें सभी 
कार्मोकों भूले हुए, थे | इनका मनमधुप सदा अरुण रंगवाले श्रीचैतन्य 
पदारविन्दो्में ही गुज्ञार करता रहता | शरीर कारावासकी कालकोठरीमें 
पड़ा हुआ घौंकनीकी तरह साँत लेता रहता । जग्र इन्हे बाह्मशन होता; तमी 
इनका दिल धड़कने छगता, इस बांतके स्मरणसे कि मेरा शरीर श्री 
औैतन्य-्वरणसि प्थक्‌ होकर कारावासमें पड़ा हुआ है; ये इन विचारोकि 
आते ही मूर्छित हो जाते और लंबी-लंबी साँसें छोड़ने लगते | इसीबीच गुव 
रीतिसे इन्हें अपने बड़े भाईका पत्र मिला । पत्रको पढ़कर इनकी 
विकद्ता और भी बढ़ गयी । ये चैतन्य-चरणेंकि मंगल्सय्‌ तछुओंमें 
अपने मस्तककों रगड़नेके “डिये ब्यग्न हो उठे । मोदीके यहाँ दस हजार 
रुपयोका समाचार पाते ही इन्होने! सोचा--(इन चॉदीके ठीकरोंके 
द्वारा ही मेरी कारावाससे मुक्ति हो जाय और मैं चैतन्य-चरणेंके दर्शन 
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पा सकूँ तो यह जीवन सार्थक हो जाय १ प्रेमके आवेशमे थे इस बातको 
बिल्कुक ही भूछ गये कि रिश्वत देकर चोरी-चोरी जेलसे निकलना 
पाप है | यह नियमके विरुद्ध है; किन्तु वहाँ बेचारे नियमकी गति 
ही नहीं हैः प्रेममें नियम कैशा ! प्रेम तो नियमके झंझटोंसे परे दै | 
उन्होंने उसी समय काराबातके अ्रघान कर्मचार्रीसे कह्ा--“भाई [ छुम 
मुझे जानते हो; मैं कौन हूँ !? 


जैलरने कद्दा--“श्रीमन ! में आपको खूब जानता हूँ; आप राज्य- 
के प्रधान मन्‍्त्री हैं।? 


श्रीधनातनने कह्ा--“त॒ग्हे यह मी पता है कि मै क्यों जेहमें हूँ ९? 


- भम्नताके साथ जेलरने कह्ा--प्श्रीमत्‌ ! इस बातकी सभी छोग 
जानते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया है; आप अपनी नौकरी- 
को छोड़ना चाहते थे; इसीपर बादशाहने आपको कैद कर छिया |? 


- ओस्नातनजीने, स्नेइसे कक्वा--'तुम बता 'सकते हो में नौकरी 
क्यों छोड़ना चाहता था !? 


जेलरने' कह्दा--“औमन्‌ ! मैंने पण्डितों और संमेश्ददार आदमियों: 
के मुखते ऐसा सुना है कि आप मजन करना चाहते हैं |? 


, , “भजन करना अच्छा काम है या घुरा सुर्दारा इस बारेमें क्‍या 
विचार है !? सनातनजीने पूछा | हु 

इसपर बड़ी 'ही सरछताके साय जेलरने कंहां--भ्रीमन्‌ | में इस 
बारेमे क्या बताऊँ १ हम तो 'घर-णइस्ीकी झंझर्टोके कोरण पैसेके ऐसे 
गुलाम बन गये हैं कि जितने हमें पैदा किया है, उसे एकदम भूल गये 
हैं। इम इस योरेमें कह ही क्या सकते हैं ? आप भाग्यवान्‌. हैं जो आप 
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सब कुछ छोड़-छाइकर ईश्वरका भजन करना चाहते हैं, इससे बढ़कर 
दूसरा कोई काम ओर हो ही क्‍या सकता है ?? 
“अच्छा; तुम यह बताओ) जो छोग भजन करना चाहते हैं, उनकी 
मदद करना पाप है या युण्य १? सनातनजीने धीरेसे पूछा। 
जेलरने कट्ढा--'ऐसे आदमियोंकी जितनी भी जिससे बन सके; 
मदद करनी चाहिये | इससे बढ़कर पुण्यका काम दूसरा है ही नहीं ।? 
प्तब्र तुम मुझे इस जेलखानेसे निकालनेमें सहायता दो ।? 
सनातनजीने चारों ओर देखकर जेलरके कानमें कहा | 
कुछ डरता हुआ और चार्रो ओर देखता हुआ कम्पित खरमें धीरे- 
घीरे जेहर कहने छगा--श्रीमन्‌ ! यह मेरी शक्तिके बाहरकी बात है । 
बादशाद इस बतके सुनते ही मुझे जिन्दा ही गड़वाकर कत्छ करा देगा |? 
सनातनजीने धीरेसे कृह्टा--धभाई ! मैने मन्‍्त्रीपनेंमें तुम्दारे साथ बड़े-बड़े 
अपकार किये दँ। तुम इतना भी महीं कर सकते ! मेरे दस हजार रुपये 
अमुक मोदीके यहों रखे हैँ, आज ही पत्र लिखकर मैं उन्हें मेंगाकर तुम्हें 
दे दूँगा । तुम बाल-बचेदार आदमी हो, उनसे तुम्हारा काम चढेगा !? 
दस हजार रुपयोका माम सुनते ही पैसोको ही सर्वस्व समझनेवाला वह 
तीस रुपये महीनेका जेलर कर्तव्यविमूढ़ हो गया । उसने दस इजार रुपये 
अपने जीवनमें कभी देखे भी नहीं थे । आज थोड़ा-सा साइस करनेमें ही 
इकट्ले दस हजार रुपये मिल जायेंगे, इसीक़ो सोचकर और इप्पके भावों- 
को दबाते हुए, विवशताके खरमें कहने छगा--“श्रीमन्‌ ! रुपयोंकी क्या 
बात दैः मैं तो पहले भी आपका गुलाम या अब भी गुलाम हूँ, मगर 
बादशाह पूछेंगे) तो में क्या जवाब दूँगा ? न 


सनातनजी समझ गये कि मेरा मन्त्र काम कर गया | उन्होंने 


इृढ़ताके खरमें कह्य--'हम कोई चोर-डाकुओंकी तरद तो बन्दी ईं ह" 
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नहीं | राजा मी जानता है कि हमारे साथ राजबन्दीका-सा व्यवद्दार 
होता है। कह देनां--वे गन्नालान करने गये थे) वहीं गज्ञाजीमें बह 
गये । फिर बहुत हुँदवानेपर भी उनका पता नहीं चला। मैं आज 
ही गौड़देशको छोड़ दूँगा और फिर इधर आऊँगा ही नहीं) तब बरादशाइ- 
को केसे पता चल जायगा ।? यह उक्ति जेलरके मनर्म बैठ गयी | बैठ 
क्या गयी दस हजार रुपयोंके छोमसे घत्रड़ायी हुई बुद्धिके बहछावका उसे 
एक अकास्थ बहाना मिछ गया। वह सनातनजीकी बातसे सहमत हो 
गया और मोदीके यहाँसे रुपये मँगा लिये गये | छिपकर भागनेका सभी 
प्रबन्ध ठीक कर दिया गया । 


अन्धकारसे परिपूर्ण घोर रात्रि थी, समी छोग सो रहे थे ! जेलके 
पहरेदार कभी-कभी भर्राई हुई आबाजसे बीच-बीचमें “ताला जंगढा 
लालटैन सब ठीक है सा*” * हे! कह-कहकर बेमनसे चिल्ला देते थे और 
फिर दौयालके सहारे छद़क जाते । समीपर निद्रादेवीका प्रभाव व्याप्त 
था; किन्तु दो ही जाग रहे थे; एक तो प्रभु-दर्शनोंके छाडची श्रीसनातन 
ओर दूसरे दस जार रुपयोंकी गर्मासे कूछे हुए गौइदेशके जेल-दरोगा । 
एकको प्रभुकी चिन्ता थी, दूध्रेको पैसेका हर्ष था । अत्यन्त चिस्तामें और 
अत्यन्त हपेमें नोंद न्ीं आती। घीरेसे सनातनजीकी कीठरीके किवाड़ खुले । 
एक विश्वासी पहरेदारके साथ जेडरने उनकी कोठरीमें प्रवेश किया । दबी 
हुई आवाजसे उसने कद्दा--“सब्र प्रबन्ध ठौक द्वो गया है श्रीमन्‌ | अब 
आपके चलनेकी द्वी देर है |? ज़ेलरकी बात सुनकर घीरेसे समातनजीने 
कह्ा--मैं मी विल्कुछ तैयार हूँ |! यह कहकर पासमें पढ़े हुए अपने 
एक ईशान नामक विश्वाती सेवकों उन्होंने जगाया। आँखें मछता हुआ 
ईशान जल्दीसे उठ पड़ा और उनके संकेवसे अपनी गुदड़ीको उठाकर 
' उनके पीछे-पीछे चलने छगया। फ्रॉतीपरके छोटे दरवाजेते होकर समी 
लोग गज्ञातवपर आये | वहाँ पहलेसे ही नाव तैयार खड़ी थी। सब 


््ी 
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छोग चुपचाप उसमें बैठ गये | नाव चल पड़ी; सनातनजीने अन्तिम बार 
गौड़की राजधानीको प्रणाम किया और थोड़ी ही देरमें बे गद्भाजीके उस 


पार पहुँच गये । ः 


पार पहुँचकर समातनजीने जेल-दरोगाकी ओर कृतशताकी 

इृष्टिसे एक बार देखा । डरते-डरते जेलरने उन्हें प्रणाम किया ! नावमें 
बैठकर जेलर छौट गया और सनातनजी राजपथको छोड़कर बृक्षबताओंसे 
घिरे हुए झाड़-खण्डके रास्तेसे आगे बढ़ने छंगे। ये गौरदर्शनोंके लिये 
इतने उत्सुक हो रहे थे कि पैरमें गड़नेवाले कुश-कण्ठक तथा कंकड़- 
पत्परोंका उन्हें ध्यान ही नहीं था। वे गौर-गौर कह्टकर रदन करते हुए 
रात्रिके घोर अन्धकारमें पश्चिमकी ओर बढ़ रहे ये | इसी प्रकार जंगल 
और वनोंमें द्वोते हुए वे पातड़ा नामक पहाड़के समीप पहुँचे | स्वामि- 
भक्त ईशान नामक सेवक उनकी ऐसी विपत्तिकी अवस्थामें भी बराबर 
उनके साथ चल रहा या | पातड़ा पहाड़के समीप एक डाकुओंका 
सरदार रहता था | उसके पास एक ज्योतिषी था । वह ज्योतिषी गणित 
करके बता देता था कि अमुक पय्िकके प्रा कितना द्वव्य हैः बह डाकू 
अपने साथियोंके सहित पथ्िकोंसे धन दूट लेता और उन्हें मार डाडता 
या । स्वामि-मक्त ईशानने भी मार्गव्ययके निमित्त आठ मुहरें अपने 
बस्तलोंमें छिपा रखी थीं । ज्योतिषीने उस डाकुओंके दलूपतिको बता दिया 
कि इस आदमीके नौकरके पास आठ मुहर हैं । भ्रहदरोंका नाम सुनते 
ही सरदारने इनकी खूब आवभगत की और इनके भोजन आदिका 
बहुत ही अच्छा प्रबन्ध कर दिया । आज दो दिनोंके पश्चात्‌ भोजन पाकर 
अ्रीसनातन सुखपूर्थक लेटे । उन्होंने सरदारते कद्ा--“कृपा करके हमें 

पद्ाड़के परली पार पहुँचा दीजिये ।? सरदारने उल्छासके सद्धित कट्टां: 
हों) हाँ; अवश्य) जैसा आप कहेंगे पैसा दी प्रबन्ध कर दिया जायगा |! 

बुद्धिमान्‌, राजमन्त्री सनातनजीने सोचा--“डाकू दोफेर यह इमारा इतना 


श्रीसनातनकी कारागणहसे मुक्ति और काशीमें प्रभुदशंन ११० 


अधिक सम्मान क्‍यों कर रहा कै; यह इतना विनम्र क्‍यों बना है । 
अवश्य ही इसके अंदर कोई गुसत रदस्य है ।? सोचतेसोचते उनकी 
दृष्टि ईशानपर गयी) उन्होंने पूछा---'क्यों रे! तेरे पात कुछ द्रव्य तो नहीं 
है; ठीक-ठीक बता दे तैंने कुछ छिपा तो नहीं रखा है !? 
गिड़गिड़ाकर नौकरने कह्दा--'औरीमन्‌ ! मेरे पास सात मुहरे.हैं ।? 
उसे डॉटते हुए सनावनजीने कह्ा---“धत्तेरे ब्रदमाशकी। तेरा 


छोभ अब भी बना रहा । अभी जाकर इन सबको डाकुओंके सरदारको 
दे आ,!? 


अपने स्वामीकी आशासे ईशान सरदारके पास गया और साव 
मुदर रखकर कहने छगमा--“मेरे स्वामीने ये मुद्रें आपके पास भेजी हैं ।? 


हँसकर उसने उत्तर दिया--+एक तो फिर भी छिपा ही ली। 
मुझे पहले द्वी पता चछ गया या | अस्त) मैं छुम्हांरे स्वामीकी सचाईसे 
बहुत प्रसन्न हूँ, ये मुहर उन्हींको दे देना ।? इतनेमें ही सनातनजी भी 
बहाँ आ उपस्थित हुए । सरदारकों मुहरोंको छौठाते देखकर उन्होंने 
“ आग्रदपूर्वक कदहा--“भाष इन मुहरोंकों छे ढें। मुझे तो कहीं-न-कहीं 
* फेंकनी ही होंगी । में तो राजमन्त्रीयदको छोड़कर जेलसे भागकर 
* आया हूँ, कृपा करके मुझे उस पार पहुँचा दीजिये ।? 
सरदारने चार आदमी इनके साथ कर दिये और ये पहाड़के उस 
“पार हो' गये । आगे चलते-चलते सनातनजीने ईशानसे पूछा-- 
' “ईशान ,| माछूम पड़ता कै अभी तेरे पास कुछ और द्रव्य है,? 
ईशानने लज्जितमावसे कहां--भ्रीमन्‌ ! मेरे पास एक मुहर 
और है।”' ५ 77 ल्‍ 
3. तब ऑसनातनजीने कहा--मेया | सुझे अब ठुस्दारी आवश्यकता 
नहीं । मेरा शुग्दारा अब चाय दी कैय ! हुम अपने घर छौद-जाओ !? 


१२० धीभीचैतन्य-चरितावली खण्ड ४ 


रोते-रोते इशानमे अपने स्वामीके पर पकड़ लिये और उनके बहुत कददने- 
पर वह छोट गया। सनातनजी उसी प्रछऋार झाइनमंकाड़ोंमे होते हुए 
हाजीपुर पहुँचे । 


हाजीपुरमें इनके बहनोई श्रीकान्तजी क्रिसी राजकाजसे ठदरे हुए 
थे, उनसे अकस्मात्‌ इनकी मेंठ हो गयी। श्रीकान्त इन्हें दरवेशके वेशमें देखकर 
बड़े ही विस्मित हुए और कुछ काल यहाँ 5दररनेका आम्रह किया) किन्तु 
इन्होंने यहाँ रहना स्वीकार नहीं क्रिया। तब श्रीकास्त इनसे मार्गव्यय 
ले जानेके लिये बहुत आग्रह करने लगे, किन्तु इन्होंने कुछ भी साथ लेना 
स्वीकार नहीं किया; बहुत कहनेपर एक भूटानी कम्बल इन्होंने छे लिया | 

इनका यैप मुसलमान फकीरोंका-सा था। मिक्षा माँगते हुए और 
गौर-मामका जप करते हुए. ये श्रीकाशीजीमें पहुँचे । वह्षों इन्हें पत्ता चछा 
कि महाप्रभु चस्द्रशेखरके घरपर ठहरे हुए है। इस समाचारकों सुनते 
शी ये परम उल्ठसझ्े सहित चस्द्रशेलरजीके घरके पास पहुँचे और बाहर 
बैठकर प्रभु-दर्शनोंकी प्रतीक्षा करने लगे। 

प्रेममें मी कितना अधिक आकर्षण होता है; परके भीतर बैठे हुए महा 
प्रभने सनातनजीका आगमन जान लिया और पासमें बैठे हुए चन्द्र- 
शेखरसे उन्होंने कह्य--/चन्द्रशेलर ! बाहर एक वैष्णय साधु बैठे हैं 
उन्‍हें बुढा छाओ ॥? 

बादर जाकर चन्द्रशेखरने देखा कि यहाँ तो कोई वैष्णव साधु है 
नहीं । भीतर छौटकर उन्होंने प्रभुसे कह--ग्रमो ! वहाँ तो कोई 
वैष्णव साधु है नहीं ।? 

प्रभुने हँसकर कद्या--'हाँ है, जरूर है।'ठम अच्छी तरइसे खोजों 

चन्द्रशेखर फिर गये; किन्तु बशँ एक मुसलमान दरवेशके मिवा 
कोई वैष्णव साधु उनके देखनेमें नहीं आया | 


भौसमातनकी फारशदसे मुक्ति मौर फाशीमें प्रभु-दशन १२१ 


उन्होंने आकर दैरानीके साथ कद्वा--“पर्मो ! एक मुसलमान दरवेश 
तो द्वारपर बैठा है। उसके अतिरिक्त कोई येष्णय साधु तो मुझे फिर भी 
नहीं दीखा ।? 


प्रभुने मुतसकराकर कद्दा--“जिसे तुम मुसलमान दरवेश समझते हो 
वह्टी परम भागवत वैधांव है? उसीको मेरे पास छाओ |? 


प्रभुकी आशासे चन्द्रशोेधर श्रीसनातनजीको साथ लेकर भीतर 
आये | सनातनने दूरसे ही भूमिम्ें लेटकर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया | 
प्रभु जल्दीसे उठकर उन्हें आलछिज्ञन करनेके लिये दौड़े | प्रभुकों देखते 
ही वे सर्पफो देखकर डरते हुएकी भॉंति पीछे हटते हुए दीनताके साथ 
प्भुसे कहने छगे--अरमो ! मुझको स्पर्श मे कीजिये | नाथ ! 
में आपके स्पर्शके यीग्य नहीं हूँ ।? 


भक्तवत्सल गौराज्ञ कब सुननेवाले थे। वे जोरोंसे सनातनजीको 
आड्िद्वन करते हुए कहने टगे--'आज्ञ में पावन बन गया; जो 
सनावनजीकी देहसे स्पर्श हो गया | सनातनजीक्रे अंगस्पर्शसे परापियोंको 
भी श्रीक्ृष्णप्रेमकी प्राप्ति दो सकती है ।? 


सनातनजी प्रमुके कृपाभारस दब-से गये। प्रभने उन्हें अपने पास 
ही आसन दिया और उनके काराबासका सत्र बृत्तान्त पूछ सब बृत्तान्त 
सुनकर ग्रभुने कह्दा--'मुम्धारे दोनों भाई मुझे प्रयागमें मिले थे; ये 
इन्दावन गये हैं | ठुम कुछ काल यहीं मेरे पास रहो |? प्रशुकी आशा 


पाकर सनातन चुपचाप नीचेको सिर किये हुएं बैठे रहे। प्रभभ उनके ही 
सम्बन्धर्में सोचते रहे । 


अ्रीसनातनका अद्भुत चैराग्य १्श३ 


है, कि नहीं | यदि वैराग्य देखते तब तो उसे महान्‌ बैराग्यका उपदेश 
करी और जब उन्हें वैराग्यकी कमी प्रतीत होती तो उसे श्रीकृष्ण 
प्रीत्यर्थ घरमें ही रहकर निष्काममावसे संसारी कर्मोको करते»रहनेकी ही 
शिक्षा देते । वे. जानते थे कि शानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
ही व्यवहार करते हैं। इसलिये सब्र किसीको विपयोंसे एकदम हट जानेंका 
आम्रह नहीं करते और त्याग न केरनेवालेकों वे बुर भी नहीं बताते) 
क्योंकि विषयोका त्याग सब नहीं कर सकते) त्याग करनेवाले तो कोई 
.बिरले ही होते दे । !' 
श्रीरूप और सनातनके व्यवद्वारसे ही प्रभु समझ गये कि इन 
लोगेके जीवनमें महाव्‌ बैराग्य है | सचमुच ये दोनों भाई पहले जितने 
अधिक भोगी थे पीछे उससे भी अधिक त्यागी बन गये | श्रीसनातनजीके 
डिये तो सुनते हैं कि घर बनाकर या कुटियामें रहना तो अलग रहा 
वे एक दिनसे अधिक एक पेइके नीचे भी वास नहीं करते थे । वारहों 
महीने जंगठमें किसी पेड़के नीचे पड़ रहना; दूसरे दिन उसे छोड़कर दूसरे 
बक्षके मीचे चले जाना यद्दी इनका दैनिक व्यापार था। मजवासियोंकि 
; परोंसे रोटियोंके छोटे-छोटे दुकड़े मॉग छाते | उन्हें यमुना-जलके साथ 
, जिस-किंसी भाँति गेसे नीचे निगल जाते | जो बच रहते उन्हें प्रथ्वीमें 
ग़ाड़ देते और दूसरे दिन उन्हें जलमें मीजकर फिर खा जाते । ओदनेको 
: रास्तैमें पढ़े हुए चियड्ॉंकी एक शुदड़ीमात्र रुखते । पा्ो्मे उनके पास 
मिट्ठीके एक टॉटनीदार करुवेके सिवा कुछ नहीं रहता । “कर करुंचा 
गुदरी गले! यही इनका बाना या । इसी प्रकार इन्होंने बीर्खों वर्ष 
्रीडृन्दावनकी पविन्न भूमि बिताये । प्रेमाबतार गौराज्ञ इनके इस बैराग्यसे . 
>पड़े सन्द॒ष्ठ झेते थे और इन्दाबनसे जो भी आता उस्तीसे इनका समाचार 
- पूछते । सवातनकों महान्‌ बैराग्यकी शिक्षा प्रभुने काशीघाममें ही दी थी । 
>क्न्ाशसते स्वच जहीं कटा । स्पत तो सलों और सॉ>्डीसॉसे यहा जाता है, 


श्रीसनातनका अद्भुत वेराग्य 


दारीरं ब्रणवद्‌ बोध्यमन्न थ प्रणलेपनम्‌ ! 
ब्रणशोधनवत्‌ ख्रान॑ वस्त्र च॑ ब्रणपद्ववत्‌ ॥७& 


महाप्रभुका सम्पूर्ण जीवन स्यागमय था त्याग उन्हें सबसे 
अधिक ्रिय॒ था। संसारी भोगोंका जब्र भी त्याग किया जाय) जितना भी 
त्याग क्रिया जाय उतना ही अच्छा है; किन्तु त्याग वैशग्यके बिना 
टिकता नहीं, इसरीलिये वे मरकटबैराग्यके विरुद्ध ये। अपने शरणापत्न 
:मकोंको वे खूब ठोक-बजाकर देख छेते थे कि इनके सात भक्तोंको वे खूब ठोक-बजाकर देख छेते थे कि इनके जीवनमें वेराग्य 
# शानीसोग श्स शरीरकों फ़ोड़ेकी तरह समझते हैं। जिस, मार 
कोहेमें पुछटिस वापते हैं, उसी प्रकार वे अन्नके उकह़े ख़ाकर निर्वाह केंरते 
है, फोश् और अधिक न सह जाय, इसलिये उसे रोज थोते दें। श्सी अकाए 
वे स्नान कर छेते हैं, जिस प्रझार कपड़ेसे फोड़ेको गधे रहते है उसी प्रकार 
वे वर्कोंकी पदनते हैं, अर्थाद्‌ उनझा भोजन, खान और बस्र इस झरीरको सजाने। 
पुष्ट करने या सुखों रसनेके लिये नहीं द्वोता । वे इसे सुरक्षित रफ़नेको दी श्ने 
क्रियाओंको करे दें । न 





भीसनातनका अद्भुत वैशग्य श्श्रे 


है, कि नहीं | यदि वैराग्य देखते तब तो उसे मद्दान्‌ बैराग्यका उपदेश 
करते और जब उन्हें बैराग्यकी कमी प्रतीत होती तो उसे श्रीकृष्ण- 
प्रीत्यर्य घरमें ही रहकर निष्काममायसे संसारी कर्मोको करते»रहनेकी ही 
रिक्षा देते । वे. जानते ये कि शानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
ही ध्यवद्वार करते हैं; इसलिये सब्र किसीकों विषयोंसे एकदम दृट जानेका 
आग्रह नहीं करते और त्याग न केरनेवालेको वे बुरा मी नहीं बतातेः 
क्योंकि विषयोंका त्याग सब नहीं कर सकते, त्याग करनेवाले तो कोई 
“पिरले ही होते हैं | | 
श्रीरूप और सनातनके व्यवहारसे ही प्रभु समझ गये कि इन 
'छोगोंके जीवनमें महान्‌ वैराग्य है । सचमुच ये दोनों भाई पहले जितमे 
अधिक भोगी ये पीछे उतते भी अधिक त्यागी बन गये । श्रीसनातनजीके 
डिये तो सुनते हैं कि घर बनाकर या कुटियामें रहना तो अछग रहा 
ये एक दिनसे अधिक 'एक पेड़के नीचे भी वास नहीं करते ये । बारहों 
मंदीने जंगलमें किसी पेड़के नौचे पड़ रहना, दूसरे दिन उसे छोड़कर दूसरे 
देक्षके नौचे चले जाना यही इनका देनिक व्यापार था| अजवाधियोंके 
;. ऐसे रोटियोंके छोटे-छोटे इुकड़े मॉंग छाते | उन्हें यमुना-जलके साथ 
पा भाँति गढेसे नीचे निगल जाते | जो बच रहते उन्हें एथ्वीमें 
; ड़ देते और दूसरे दिन उन्हें जलमें मीजकर फिर खा जाते । ओदनेको 
रास्तेमें पड़े हुए चियड्ञोंकी एक गुदड़ीमात्र रखते । पात्रोंमिं उनके पास 
मिद्चेके एक टोंदनीदार कर्वेके सिवा कुछ नहीं रहता । “कर करूंचा 
शुदरी गले! यही इनका बाना था | इसी प्रकार इन्होंने बीसों वर्ष 
श्रीइन्दावनकी पवित्र भूमिमें बिताये । प्रेमाबतार गौराज् इनके इस वैराग्यसे, 
“पड़े सन्तुष्ठ केते थे और इन्दावनसे जो भी आता उसीशे इनका समाचार 
- पूछते । उनातनकों महान्‌ बैराग्यकी शिक्षा अभने काशीधाममें ही दी थी। 
“'महाप्रभुने स्पष्ट नहीं कद्ठा | रपट तो मूर्खों और बुद्धिद्वीनॉंसे कह्ा जाता है; 
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धुद्धिमानोंके लिये तो इशारा ही काफ़ी होता है !? श्रीसनातन परम 
बुद्धिमान थे; एक देशका झासन इन्हींकी कुशाम्र बुद्धिसे होता थी । 
फिर तिसपर भी इनके ऊपर अ्रभुक्ी पूर्ण क्रपा थी फिर वे मद्ाप्रभ॒के 


संकेतकों क्यों न समझते । पाठकोंकों अगली घटनासे इसका पता 
चल जायगा । 


वैद्य चन्द्रशेखर महाप्रभु और श्रीसनातनजीकै परस्पर मिलनको 
देखकर चकित हो गये । मद्ाप्रभु इन मुसलमान साधुते इतने प्रेमसे क्यों 
मिल रहे हैं; सगे भाईकी। तरद घुल-सुडकर बातें क्यों कर रहे हैं वैद्य 
महोदय इन्हीं विचारोंमे निमम ये | ये बीच-बीचमें मझप्रभुकी दृष्टि 
बचाकर भ्रीसनातनकी ओर देख छेते ये और नीचेको मुख करके कुछ 
खोचने छगते | प्रभु वैद्यके मनोगत माबको ताड़ गये | इसलिये श्रीसनातनका 
परिचय देते हुए कहने लगे--“चन्द्रशेखर ! त॒म इन्हें जानते नहीं द्दो, 
ये गौइदेशके वादशाहके प्रधान मस्त्री हैं। मझान्‌ पण्डित हैं। अद्वितीय 
भगवद्नक्त हैं; पद) प्रतिष्ठा) घन) सम्तिः झुद्धम्य) परियार समीपर 
ढांत मार करके भगवद्धजन करमेके लिये निकछ पढ़े हैं? इनके दो माई 
भी इसी प्रकार धर-बार छोड़कर बन्दावन वात करने गये है; वे मक्ले 
प्रयागसे मिले थे। आज इनकी पदधूछिसे सुम्दारा घर सबब तीर्थ 
बन गया ।? सनातनजी प्रभुके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर छजाके काएण 
पृथ्वीमैं गड्ढे-से जा रहे थे; उनके मुखसे एक भी शब्द नहीं निकछा। 
वे नीची दृष्टि किये हुए. अपने नखसे प्रष्बीको कुरेद रहे थे। मानों वे देख 
रहे थे कि यदि इसमें कोई बिल मिल जाय तो में सीताजीकी तरद्द अंदर 
समा जाऊँ। 

श्रीसनातनजीका परिचय पाते ही चन्द्रशेखरजीने भूमिपर छोट* 
कर, उन्हें प्रणाम किया । सनातनजीने रोते-रोते उनके चरण पकई छिये 
और फूट-कूटकर रोने छगे । एक दूसरेके चरणोंमिं अपना माया रगड़ने 
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छोे। एक दूसरेका आडिज्लन करके अपने प्रेमके आवेशकों कम करना 
चाहते थे; दिन्दु वह वेग इतना अधिक था क्रि प्रेमालिज्ञन/ चरणस्प्श 
तथा अश्रविमोचनसे शान्त ही नहों होता था । महाप्रभु इन दोनोंके 
ग्रेमको देखकर मम-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे | कुछ कालके अनन्तर प्रमुने 
कहां--+चस्द्रशेखर ! तुम समातनको“गज्नञाजीपर के जाओ | इनकी दाढ़ी: 
मूँछ वभी मुड़वा दो | क्षौर कराके इसका खरूप विद्द्ध वैष्णवोका-सा 
बना दो ।? चम्द्रशेखरने प्रभुकी आशा पालन की । वे गड्ाजीपर जाकर 
श्रीसनातनजीका क्षोर करा छाये । 


समातनजीके पास उस भूटिया कम्बढके सिवा और कोई नूतन 
वन्न नहीं था। चन्रशेखरने उन्हें रतन बस्तर देने चाहे। किन्तु उन्होंने गूतन 
वद्ध पहनना स्वीकार नहीं किया ! बहुत आग्रह करनेपर भी थे राजी 
नहीं हुए) इस बातत प्रभुको परम प्रस्षता हुई | इतनेमें ही तपन मिश्रजी 
प्रभुको मिक्षा करानेके निमित्त छिवाने आ गये ) प्रभुने हँसते हुए 
कह्ा--/मिश्र मद्राशय ! अब मेरा परियार बअद रहा है; आज हम 
दो हो गये । दोनोको-मिक्षा करानी होगी ।? 


कुछ छजाके सखरमें विनश्नमावसे नीची दृष्टि किये हुए तपन मिश्रने 
कट्टा--“प्रभो ! सम्पूर्ण बसुधा ही आंपका कुद्धम्त्र है | मैं तो आपका वेतन- 
भोगी नौकर हूँ। नौकर राजाकी ही वश्तुओंको लाकर खामीके सम्मुख समर्पण 
करता है | इसलिये आंपकी वस्तुको जैसे आशा करेंगे) बैंसे ही उमपेण कर 
सकूँगा । दान तो बह दे सकता है; जो स्वृतस्त्र हो जिसका किसी वस्तुपर अपने- 
पनका अधिकार हो | जब्र सभी चीज स्वामीकी हैं) तो फिर इसमें नौकरको 
क्या १? महाप्रमु उनकी इस बातसे बहुत असन्न हुए और उन्हें सनातनजीका 
परिचय कराया | परिचय पति ही तपन मिश्रजी उनसे लिपट गये; 
सनातनजीने भी उनकी चरणवन्दना की । फिर प्रभुके पीछे-पीछे 
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सनातनजी भी तपन मिश्रके घर चले | प्रभु भोजनके आसनपर बैठते ही 
कहने छगे--'सनातनकों बुल्मओ) उसे भी भोजन कराओ |? दयादु 
तपन मिश्न तो भाग्यवान्‌ सनातनजीको प्रभुके अधरामृत स्पर्श किया हुआ 
महाप्रमुका उच्छिष्ट प्रसाद देना चाहते थे, इसलिये उन्होंने कद्दा--“प्रभो | 
अभी _नातनजीका कुछ कृत्य शोष है; आप मिश्ना कर हें, वे मेरे साथ करमा 
चाहते दैं ।? मद्ाप्रभुने फिर कुछ नहीं कहा । उन्होंने मिक्षा कर ली । 


प्रभुके मिक्षा कर लेनेपर तपन मिश्रजीने प्रभुका उच्छिष्ट मह्मप्रखाद 
सनातनजीको दिया । उस महप्रसादकों पाते ही सनातनजी ऐसा अमुभव 
करने लगे कि हमारे सभी पाप प्रत्यक्ष रीतिसे हमारे शरीरसे निकछ-निकल- 
कर बादर जा रहे हैं | प्रसाद पा लेनेके अनन्तर सनातनजीको एक प्रकारकी 
अपूर्व ही प्रसक्षता हुईं | इतनी मरसत्नता पहले उन्हें कभी मी प्राप्त नहीं हुई यी । 


सनातनजीके प्रसाद पा लेनेपर तपन मिश्र अपने घरमेंसे नूतन व्र हे 
आये और उन्हे हृठपूर्वक श्रीसनातनजीके शरीरपर पहनाने रंगे | सनातनजी 
उनके पैर पकड़कर अत्यन्त ही करुण खरमें कहने छगे--(मिभ्रजी | आप 
मुझसे आग्रह न करें | में अब नूतन वल्ल नहीं पहनूँगा | यदि आप'नहीं 
मानते हैं, तो अपना पहना हुआ कोई पघुराना एक बच्र मुझे दे दीजिये ।! 
मिश्रजी विवश्श द्वो गये; अन्तमें वे अपने घरमेंसे एक पुरानी घोती निकाल 
लाये। सनातनजीने उसे फाइकर दो ढुकड़े कर लिये। एकमेंसे तो साफी और 
लेंगोटी बना छी। एक डुकड़ेको शरीरसे लपेट लिया | अबवे पूरे वैष्णव बन ग़ये। 


बह मद्दाराष्ट्रीय ज्रह्मण भी आ पहुँचा । भ्रीसनातनजीका परिचर्य 
पाकर उध्तने उनका निमन्त्रण किया) इसपर, सनातनजीने कहा--में 
एकके यहाँ अब भोजन न करूँगा, ब्राह्मणोंके घरोंसे मधुकरी मॉगकर ही 
छाया करूँगा/ आपके घरसे भी ,छे आर्ऊँगा/ आप, मुझसे 'विश्वेष आग्रइ 
न्‌ करें ॥?, इसपर फिर किसीने सनातनज़ीसे आप नहीं किया हि 
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मधुकरी मोंगकर उदरपूर्ति करने त्मो । मद्गाप्रभु इनके वेराग्यकों देखकर 
मन-ही-मन बहुत सन्द॒ुष्ट हुए । समातनजी प्रभुके चरणोंके ही समीप 
रहने छगे । 


समातनजीकै पास अपने बहनोईका दिया डुआ बढ सफेद रंगका 
कम्पछ अमीतक था | बह कम्बल बहुत ही बढ़िया और मुलायम था | 
उसकी ऊन बहुत दी चमकीछो और रेशमसे भी बढ़िया थी । उसका 
मूल्य था तीन रुपये । उन दिनों तीन रुपयेके कम्बलकों बहुत बड़े 
आदमी ही ओद्तते थे। आजकल यह तीस-चाढीस रुपयेका होगा | महा- 
प्रभु बार-बार उस कम्मछकी ओर द्वेखते ) 


बुद्धिमान सनातनजी समझ गये कि भद्मप्रभुकों मेरे पासका यह 
कम्पल भाता नहीं है | वे उसी संम्रय शज्ञाजीके किनारे गये । वहाँ एक 
साधुने अपनी फटी-सी गुदड़ी गनज्जञागीमें घोकर सुखाने डाल दी थी | 
सनातनजी उसके पास परहुँचकर कहने लग्े--'भाई /तुम सेरा इतना 


उपकार करो) मेरे इस कम्बडको ले छो और अपनी यह गुदड़ी मुझको 
दें दो ॥! धर 


साधुने आश्चर्यचकित श्लोकर कम्बछकी ओर देखते हुए कद्दा-- 
भाद्वाराज | आप मुझ गरीदसे हँसी क्यों करते हैं ! मेरी गुदढ़ी फट गगी 
है; कईसि दूसरी खोजूँगा ।? 


समातनजीने बड़े ही स्नेहते कहा--भाई | तुम हँसी मत राग्रकी 


दे दो तो मेरे ऊपर छुम्दारी बड़ा दी उपकार हो [! *- 


साधुने कह्दा--“आप इस इतने क्रीमती ढम्बछ्ठी ढ्टी - 
बढलेमें क्यों देना चाइते हैं ह? “०... +« 
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सनातनजीने कद्दा--(इसमें एक रद्दस्प हैः तुम मुझे दे दो मुझे 
ऐशीवी गुदद्दीकी जरूरत है । साधुने प्रसन्नतापूर्षक गुदड़ी दे दी । उसे 
प्सन्नतापूर्यक ओढ़े हुए, सनातनजी चन्द्रशेखरके घर पहुँचे | समाततनजीपर 
कम्पछ न देखकर प्रमु समझ तो गये कि ये कम्बठकों फेंककर कहींसे 
फटी गुदद़ी ले आये दै। किन्द॒ फिर भी अनजानकी भाँति पूछने छगे-- 
'सनातन ! तुम्द्वारा वह कम्बल नहीं दीखता, उसे कहाँ रख दिया 


कुछ लछजितमावसे समातनजीने कद्ा--'प्रभो ) जब आपकी 
असीम कृपा है? तब विपयरूपी वह कम्बरू बच ही केसे सकता है ! वह 
तो आपकी कपाके बेगमें मेरे पूर्वकृत पापोके सहित बढ गया | 

महाप्रभु बड़े सन्‍्त॒0् हुए. और धोरे-धीरे कहने लगे--'सनातन ! 
जो धद्वैद्य होता है। बह रोगीके अच्छा होनेपर भी कुछ दिन और 
ओपधि देता है थोड़ा भी रोग शरीरमें रह जायगा, तो फिर धीरे-धीरे 
बह बढ़ने छगेगा | इसलिये बुद्धिमान्‌ वैध रोगके अंधको भी रहने नहीं 
देता ! तुमने सब कुछ त्यागा, तिसपर भी सुन्दर कम्बकी क्षुद्र सी बासना 
बनी ही रही । मिक्षाके ठुकड़े मॉगकर खाना और फिर तीन झरुपयेका 
भूटिया कम्बछ ओदना--यह शोभा नहीं देता ।? 

मद्प्रभुकी अपार अनुकमाक्ों स्मरण करके सनातनजी गद्गद हो 
उठे। उनका गा भर आया? वे प्रभुके पेर पकड़कर रुदन करने छगे | 
भमुने उन्हें उठाकर छातीसे चिपणा लिया । सभी उपस्थित मक्त 
श्रीसभावनजीकेंश अद्भुत बैराग्यकी और मद्दाप्रभुकी अपार भक्तवत्सल्ताकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | 


2. ६ मा 


ओसनातनको शाख्रीय शिक्षा . 


अथ स्वस्थाय देवाय निस्यायथ इतपाप्मने। 
स्यक्तममविभागाय चैतन्यज्योतिपे नमः ॥छ 

(गु० र० भां० १। १) 
मद्रप्रभुकी असीम झृपा ग्राप्त हो जानेपर श्रीसनातनजीकों प्रभुसे 
कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछनेकी जिशासा हुई । उन्होंने दोनों दार्थोकी 
अज्ञछि बाँधे हुए कद्या--प्रमो ! मैं साधनविद्वीन परमार्य-पथसे 
अनमिज. और संसारी विप्रयी छोर्गोका संसर्ग करनेवालछा परमार्थ- 
सम्बन्धी प्रश्न करना भी नदों जानता | अतः जिस प्रकार आपने दी 
“दया करके विषयों आसकत हुए, इम पश्चुुओको घर जाकर सोतेसे 
जगा दिया। उसी प्रकार अब हमारे इस पशुपनेकों मेद्ॉकर मनुष्यता 
प्रदान कीजिये; दवमारे योग्य जो शिक्षा उचित समझें वही मुझे दीजिये । 
दम कौन हैं १ हमारा क्‍या कर्तव्य है? भगवानके साथ हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है ? भगवानका क्‍या स्वरूप दे आदि सभी बातोंकी मुझे संक्षेपर्म 

समझा दीजिये ? * ५ 
. श्रमुने कंद्दा--सनातन ! तुमपर भगवत्‌-कृपां दै। तुम्हें शंका ही 
क्‍या हो सकती है ! तुम जानते हुए; भी ल्येककस््याणके निमित्त ये प्रश्न करे 
रहे हो । अस्तु; साधु पुरुषोंका यह स्वभाव ही होता है । उनकी समी चेशएँ 
जगव्‌-हितके द्वी निमित्त द्वोती हैं, पूछो तुम क्‍या पूछना चाहते दो !? 
# जो संदा अपनेमें हो ख्ित रहते“, जो मित्य है, जिन्होंने 
रार्पोका, नाश, कर दिया 'है। जिनके: छिये कोई विधि-मिपेषका ,विभाग 
नहीं है ऐसे ज्योतिः्खसूप श्रीचेवन्य अभुो इमारा अणाम दै। ०- . - - 





चै० च० ख० ४-९-- 


डुब9 आश्रायतन्य-्चारतावद। बप्ड ढ॑ 


ध्रमो | मैं यद जानना चाइता हूँ कि जीवोर्में जो यह विमिन्नता 
प्रतीत द्वोत्ती है; वह क्‍यों होती है !? 

प्रभुने कद्दा--“समातन । शाज्ञोमें मुक्त, नित्य) मुम॒क्षु ओर बद्ध--ये 
चार प्रकारेक जीव बताये हैं। सनक-सनन्दनादि ये मुक्त जीव हैं) इन्हें 
संसारमें रहते हुए. भी संसार-बन्धन कमी व्याप नहीं सकता । ये अइर्निंश 
श्रीकृष्ण-संकीर्तनमें द्वी संडग्न रहते हैँ । मनु) प्रजापति, इन्द्र और 
सप्तर्षि आदि समी नित्य जीव दँ, रश्कि निमित्त ये सदा क्रियाशील 
बने रहते हैं | जो इस अनित्य संसारके नश्वर और क्षणभद्ठुर भोगोंको 
छोड़कर प्रभुपादपग्मोका आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं ये मुमुक्षु जीव हैं + 
उनमें प्रायः सभी परमार्थ-पथके पर्चिकोंकी गणना हो सकती है । इनके 
अतिरिक्त जो खमाषके द्वी अनुसार जन्मते और मरते रहते हैं। जिन्हें 
कर्तव्याकर्तव्यक्ा विवेक नहीं) वे बद्ध जीव कहते हैँ । विषयोमें पँसे हुए, 
अज्ञानी पुरुष, पश्च॒। पक्षी आदि सभी जीव इसी श्रेणीमें हैं, ये साधन-मजन 
नहीं कर सकते । उन्हींके लिये कट्दा है--- 

घुनरपि जनन॑ पुनरऐि मर पुनरपि जननीजठरे शयनम,। 

शा्रोमें जीबोंकी चौरासी छाख योनियों बतायी गयी हैं | मंगवत्त्‌- 
पादपग्योंसे प्रथक् होकर प्राणी इन नाना योनियोर्मे परिभ्रमण करता रहता 
है| चिरकाडसे भगवत्‌-विच्छेद होनेके कारण इसकी इृत्ति बहि्मुंख 
हो गयी है, यह मायापतिको भूलकर मायाके बन्धनमें पड़ गया है और 
मगवानकी अत्यस्त द्वी दुरूद गुणम्री दैयी माया उसे नाना योनियो्मे 
घुमाती रहती दे ।? 

सनातनजीने पूछा--“प्रमो ! इस मायासे छुटकारा केसे हो ! जब 
जीव मायाके अधीन हो द्वोकर घूमता दैः तब तो उसके निस्तारका कोई 
उपाय ही नहीं ॥? 


आीसनातनको शास्त्रीय शिक्षा १३१ 


प्रभुने कद्ा--*हाँ; उपाय है और एक ही उपाय है | जो मायाको 
छोड़कर भायापतिको झरणमें जाय उतकी माया छूट जाती है ।? 

सनावन--'श्रमो ! मैं यही तो पूछ रहा हूँ; मायापतिकी दारणमें 
कैसे जाया जाय ११ 


प्रभुने कह्य--धमाई ! इसमें तो कृपा ही मुख्य मानी गयी है--- 
(१) शाल्रकुृपा, (२) गुरुकपा और (३ ) परमात्मक्पा--ये तीन 
ही $पा मुख्य हैं। इन तीनोंमेंसे किसीकी भी कृपा होनेसे मनुष्यके 
संसारी बन्धन दीले हो सकते हैँ और बह प्रमुकी ओर अग्रसर हों सकता है।ः 

सनातन--अ्रभो ! मैं यद् जानना चाहता हैँ; यह जीव प्रमुसे विमुख 
होकर क्यों नाना योनिर्योमे भठकता फिरता है, प्रृथिवीपर तो दुःख-ही- 
हुःख है| खेर्गादि छोकॉमें तो सुख भी द्वोगा, किन्तु वहाँ मी जीवकों 
शान्ति नहीं; इसकी अन्तिम शान्ति कहाँ जाकर होती है !! 

प्रभुने कह्य--प्सनातन ! चींटीसे छेकर ब्रह्मापयंन्त समी जीव 
मायाके रुणोसे आबद्ध दें | स्वर्ग क्यू: ब्रद्मलोकतक झान्ति नहीं, परम 
शान्ति तो अभुके पादपगर्मे पहुँचनेपर ही ग्रा्त हो सकती है |? 


सनातन--“प्रभो ! ब्रह्माजीको तो शान्ति होगी) वे तो चराचर जगत्‌के 
इंश्वर हैं, उनके लिये क्या दुःख ! वे तो सम्पूर्ण जगत्‌को उत्पन्न करते हैं।? 

प्रभुने इंसकर कहा--“घनांतन | ईश्वर तो ये ही एक भ्रीकृष्ण हैं । 
न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्वर्मे प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और 
नष्ट होते हैं |? 

आश्चर्यके साथ सनातनजीने कद्दा--प्रमो ! यह आपने कैसी बात 
कहदी ! सम्पूर्ण अद्माण्डके ईश्वर अ्क्माजी तो अकेले ही हैं । जद्या अर्सस्यों 
औैं,यह बात मेरी समझमें नहीं आयी | इसे समझनेकी मेरी इच्छा है ।? 


आं 


१३२ श्रीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड ७ 


प्रभुने बड़े दी स्नेहसे कह्ा-प्अच्छा) तुम यों समझो । जिस काझी पुरीमें 
हम बेंठे हो ऐसी पुण्य और पापनाशिनी सात पुरी इस भारतवर्पमें हैं । 
और छाखों नगर हैं; ऐसे-ऐसे नौ खण्डोवाा यह जम्बूद्वीप है; उन 
ण्डोंके नाम-(१) भारतवर्ष, (२) किन्नरवर्ष, (३) इरिवर्ष/(४) कुरूषर्ष) 
(५) दिरिप्मयवर्ष, (६) रम्पकवर्ष, (७) इलाइववर्ष, (८) भद्राश्वर्ष और 
(९) केछुमालवर्ष--ये है । इन खण्डोंवाले द्वीपकों ही जम्बूद्वीप कहते हैं| 
जम्बूदीपसे दुगुना पक्षद्वीर है; पलश्नद्वीपसे दुगुना शाब्मलीद्वीप और 
उससे बुगुना कुशद्वीप है। कुशद्वीपसे हुगुना क्रौद्यद्वीप, क्रौद्वद्वीपसे 
डुगुना शाकद्ीप और श्ाकद्वीपसे ठुगुना पुष्करद्ीप है | इस प्रकार 
प्रथिवीपर सात द्वीप और सात समुद्र हैं। कलियुगवाले पुरुप पूरे जम्बूद्वीपफो 
ही समझनेमें समर्थ नहीं हो सकते । वे क्षारतागरका ही पार नहीं पाते फिर 
'दचि घृत, मधु) क्षीस्तागरकों तो ये समझ ही क्या सकते हैं | एक-एक 
द्वीपके बाद एक-एक समुद्र है। जम्बूद्वोप सबसे छोटा द्वीप है। प्रथितरी- 
थर ये सात द्वीप हैं, इसीलिये प्रथिवी सत्तद्वीपा कही जाती है । इसे भूलोक 
भी कहते हैं। इसी प्रकार भूसे भुब$ख्व७ मह) जन/ तपः और सन्‍्य 
>ये छः लोक ऊपर हैं. ओर तछ, अतछ) वितल, सुत॒ल॥ तलातछ) पाताल 
और रसातछ--ये सात छोक नीचे दैं। इन प्रत्येक्त छोक्रोंमें अनेक छोटे- 
छोटे छोक दें । खर्ग्में ही देख लो) असंख्यों छोक हैं । रात्रिमें ये जो 
असंख्य तारे चमकते हैं, ये सब्र खर्गके प्रथकद्यक्‌ छोक हैं । इनमें भी 
प्रथिवीकी तरह असंख्यों जीव हैं। चन्द्रलेक/ भोमछोक बुधछोकः सूर्यलोक- 
जैसे असंख्यों छोक स्थर्गमें हैं। उन्हें सूर्यके अकाशकी भी अपेक्षा नहीं 
रहती | वे सब्र अपने-अपने प्रकाशोसे प्रकाशित होते है। व्यखों) करोड़ों नहीं 
असंझ्यों लोक इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्यका प्रकाश जगुन 
(प्वीजने ) की भाँति प्रतीत होता है। ये.समी छोक स्वर्गमें ही बोले 
जाते हैं| खर्गलोकसे ऊपर महक है) उसमें भी असंख्यों जीव दें । 


भीसनातनकों शास्त्रीय शिक्षा श्श्शृ 


इसी प्रकार जन? तप और सत्यछोकर्मे असंख्यों छोटे-छोटे खतन्त्र लोक 
ईं। नीचेके सात छोकोरमें भी सर्गक्रे समान सुख है। नरकके छोक भी यहीं 
हैं और नरक मी छात्ों प्रकारके हैं। इन चौदद छोकोके खामी अक्ाजी हैँ; 
बद्मलोक सबसे श्रेष्ठ है । यद चौदद् छोफकोंवाला अकद्ञाजीका अण्ड है इसी- 
डिये अक्षाण्ड कद्टते हैं | इस अद्माण्डके स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं 
ऐते । सी वर्षकेपश्चात्‌वे बदल जाते हैं । वे सी वर्ष मी इमारे नहीं; ब्रद्माजीके 
अपने सौ वर्ष ।? 


समातन--“प्रमो ! मैं अक्माजीके वर्षका परिमांण जानना चाद्टता हूँ । 
ब्रक्चाजीका एक वर्ष धमारे वर्षेसि कितने दिनका झोता है !? 

प्रभुने कद्दा--'अच्छा तुम हिसाव छगाओ । जो किसी प्रकार भी 
न दौखे और जिसके किसी तरह भी विभाग न दो सफें। उसे '्परम अगु 
कहते दें | दो परमाणुओंका "एक अणु? द्वीता है; तीन अणुओंका एक 
“असरेणुः द्वोता है । हों) 'असरेणः दीखता है। झरोखेमेंसे दूर्यके प्रकाशके 
साथ जो छोटे-छोटे कथ उड़ते-से दीखते हूँ, वे ही चसरेणु हैँ । बह इतना 
हल्का होता दै कि उसका प्रथिवीपर गिरना असम्मव है। वह आकाझमें 
ही धूमा करता है और सूर्यके प्रकाशके साथ झरोखेमेंसे दीखता है। 
जितनी देरमें तीन “तसेरेणु? को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े उस कालको 
बुटिः कद्दते हैं| ऐसी-ऐसी तीन सौ चुटियोंका एक “बोध? होता है । 
तीन ब्रोधका एक पछ47 और तीन छवका एक निर्मेप! माना जाता है। तीन 
निमेपक्रा एक क्षण और पाँछ क्षणके कालको “काष्ठा? कहते हैं। पंद्रह 
कांठ्ाका एक “लघु! और पंद्रद ल्घुक्री एक “बड़ी द्वोती है। दो घड़ीका 
एक भुहूर्तः और छः या सांत ( दिनके घटने-बढ़नेके कारण ) घड़ी द्ोनेपर 
मनुप्योंका एक थदर? द्वोता है। चार पदरका 'दिनः और चार पहरकी 
ध्ाक्रि? होती है; इसलिये आठ पहरकी एक दिन-रात्रि मानी गयी है | ऐसे , 
सात दिन-राभिका एक “सप्ताह” और पंद्रह दिनोंका एक पश्च होता है। गरक्क 


और ऋृष्ण-मेदसे “पक्ष? दो हैं। दो पक्षका एक “मास? होता है। दो मासकी 
एक “ऋतु! और तीन ऋतुओंका एक “अयनः होता है | उत्तरावण और 
दक्षिणायनके भेदसे अयन दो हैं, इसलिये दो अयनोंका मनुष्योंका एक 
ध्यर्ष! होता है । उत्तराणणको “देवताओंका दिनः और दक्षिणायनकों 
पदेवताओंकी रात्रि! समझनी चाहिये | अर्थात्‌ जिसे दम वर्ष कहते है। 
वह 'देववाओंका एक दिन? ही द्वोता है | देवताओंके त्तीन सौ साठ दिनोंका 
एक देवन-वर्ष होता है; जिसे पदिव्य वर्षः कहते हैं | देवताओंके वर्षेसि 
चार इजार बर्षका सत्ययुग, तीन इजार वर्षका त्रेता, दो हजार वर्षका द्वापर 
और एक इजार वर्षका कल्युग होता है । एक युग बीतनेके पश्चात्‌ फौरन 
ही दूसरा युग नहीं छग जाता; इसलिये उसके आगे-पीछेके समयकों सन्धि 
और सन्ध्यांश कद्दते ह। दिव्य वर्षोसे सत्ययुगका आठ सौ वर्ष) भेताका 
छःसौ वर्ष, द्वापरका चार सो वर्ष और कठियुगका दो सौ वर्ष सन्धि-सब्ध्यांश 
काल माना गया है | चार युगौको मिलाकर भ्वौकड्टी? कहते है । 
द्ेवताओंके बारह हजार वर्षों ( अर्थात्‌ मनुष्योके तैंतालीस छाख बीस हजार 
वर्ष) की एक “चौड़ी? दोती है । ऐसी चौकड़ी जब ७१ बीत जाती हैं सत्र 
एक 'मम्वन्तर! होता है । एक मन्वन्तरके समाप्त होते ही पिछले इन्द्र! महुः 
सप्तपिं आदि बदछ जाते है और नये बनाये जाते हैं । ऐसे चौदद मन्वन्तर 
बीत जाते हैं, तब '्रह्माजीका एक दिन? होता है ओर उतनी ही बड़ी 
उनकी रात्रि | उनके एक दिनमें चौदह इन्द्र और चौदद मनु बदर जाते हैं। 
ब्रक्षाजीके एक दिनको “कल्प? कहते हैं | दिनमे बे सष्टिका काम करते रहते 
हैं, रात्रिमें सब्र सश्िका संहार करके उसे अपनेमें छीन करके सो जाते हैं| 
दिन होते ही फिर काममें छग जाते हैं | जि प्रकार दूकानदार दिनमें तो 
बाहर भाँति-माँतिकी वस्त॒ुएँ फेछाकर बैठता है और राज्िमें सबको समेट 
करेंके दुकानमें बन्द कर देता है प्रातःकाल फिर ज्यो-का-त्यों पसारा 
कैला देता है; इसी प्रकार अक्षाजी रोज व्यापार करते . रहते हैं| अक्ाजी- 
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के तीन सौ साठ दिनोंका प्द्मपर्ष! दोता है । ऐसे वर्षोसे एक अद्याकी आयु 
सी वर्षकी होती दे | कत्पमें तो तीन ही छोशोंका नाथ होता दै। अद्या- 
जीकी आयुके याद इस चौदह भुवनयाछे अक्लाण्डका ही मापन दो जाता है। 
इसे ध्मद्मप्रलयः कदते हैँ । तब अद्षामी ब्रद्मलोकके मुक्त पुरुषोके साथ 
अगयानफे झरीरमें प्रवेश कर जाते है, फिर नये अद्मा होते हैं ।? 


प्रमुके मुखसे अक्ाजीकी आयु सुनकर परम विस्मित हुए. सनातनजीने 
पृछा--पप्रभो | यह तो मद्दाव्‌ आश्रर्यकी यात है | इसे मुनकर तो बढ़ा 
भारी वैराग्य होता है। इस दिसाबते तो इमारी आयु कुछ भी नहीं) जिसे 
इम सौ बर्षफी परमायु मानते एैं, यद्द म्रक्षाजीऊे एक क्षण क्‍या 'छव! 
के भी करोड़यें अंशके बराबर नहीं। इसीपर यह मूर्स प्राणी इतना गये 
करता है !? 


प्रभुने उत्तेजितमावसे उछातफे खाथ उत्तर दिया | उस समय 
सनातनको बतातेताते उनका चेद्दरा चमक रहा था, आँखोंसे प्रसन्नता 
की किरणें जोरोंठे निकछ-निक्रठकर सनातनजीके शरीरमें प्रवेश कर रद्दी 
थीं । प्रभुने कद्ढा-सनातन ! यद प्राणी जब समझता नहीं) तमी तो 
भायामें फेंसकर अपनी क्षुद्र परिधिको द्वी सब्र कुछ समझता है। कूपका 
मेढक समुद्रका क्‍या अनुमान छगा सकता है ! उसके लिये तो कुएसे 
बढ़कर दूसरा कोई समुद्र द्वी नहीं | तुम प्रत्यक्ष देखते हो | जिसे तुम 
अपना एक दिन कहते दो, उसीमें ल्ायथ्वों ऐसे जीव हैँ जो अनेकों बार 
मर जाते ६ और अनेकों यार नया जन्म घारण कर छेते हैं । तग्दारा 
एक दिन डी हुआ; उनके अनेक जन्म बीत गये | देवता और ब्रद्माजीके 
सामने इमारी आयु तो भुनगोंके समान दे । इस विधयमें सभी पुराणोंमें 
बड़ा ही सुन्दर विस्तारके सांय वर्णन किया गया है। पुराणोंमे इसीके 
समझानेके लिये एक अत्यन्त ही मनोदर कया आती दै।.. | + $६ 
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और कृष्ण-मेदसे “पक्ष दो हैं | दो पक्षका एक मास? होता है। दो मासकी 
एक आऋत? और तीन ऋतुओंका एक “अयनः होता है | उत्तरावण और 
दक्षिणायनके भेदसे अयन दो हैं, इसलिये दो अयनोंका मनुष्योका एक 
“वर्ष! होता है । उत्तराषणको “देवताओंका दिनः और दक्षिणायनको 
“देवताओंकी रात्रि? समझनी चाहिये | अर्थात्‌ जिसे हम वर्ष कहते है; 
बह “देवताओका एक दिन? ही होता है | देवताओंकेत्तीन सौ साठ दिनोंका 
एक देव-बर्ष होता है। जिसे “दिव्य वर्ष! कहते हैं। देवताओंके वर्षोसिे 
चार हजार वर्षका सत्ययुग, तीन हजार वर्षका श्रेता) दो हजार वर्षका द्वापर 
और एक हजार वर्षका कलयुग होता है । एक युग बीतनेके पश्चात्‌ फौरन 
ही दूसरा युग नहीं छग जाता; इसलिये उसके आगे-पीछेके समयको सन्धि 
और सन्ध्यांश कहते हैँ | दिव्य वर्षोंसे सत्ययुगका आठ सौ वर्ष) त्रेताका 
छः सौ वर्ष, द्वापरका चार सो वर्ष और फलियुगका दो सौ वर्ष सन्धि-सन्ध्याशय 
काल माना गया है। चार युर्गोकों मिलाकर “चौकड़ी? कहते हैं । 
देवताओंके बारद्द हजार वर्षों ( अर्थात्‌ मनुध्योके तैंठाल्ीस छाख बीत हजार 
वर्ष) की एक “चौकड़ी? होती है। ऐसी चौकड़ी जब्र ७३ बीत जाती है; तब 
एक 'मन्वन्तरः द्ोता है। एक मन्वन्तरके समाप्त द्ोते ही पिछले इन्द्र/ मनु? 
सत्तर्षि आदि बदरू जाते हैं और नये,बनाये जाते है । ऐसे चौदद मन्वन्तर 
बीत जाते हैं, तब ध्वक्षाजीका एक दिन? होता है और उतनी ही बड़ी 
उनकीरात्रि | उनके एक दिनमें चौदह इन्द्र और चौदह मनु बदल जाते हैं। 
ब्रह्माजीके एक दिनको प्कल्पः क्ते हैँ | दिनमें वे सृष्टिका काम करते रदते 
हैं, राज्रिमें सव स॒ष्टिका संहार करके उसे अपनेमें छीन करके सो जाते हैं; 
दिन छोते ह्वी फिर काममें छूग जाते हैं । जिस प्रकार दूकानदार दिनमें तो 
बादर माँति-भौँतिकी बस्तुएँ फ्रै्यकर बैठता है और राजिमें सबको समेट 
करके दूकानमें बन्द कर देता हैः प्रातःकाछ फिर ज्यों-का-्यों पारा 
पैटा देता है। इसी प्रकार अक्षाजी रोज व्यापार करते रहते हैं | अश्लाजी- 
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;म॑ नाम छे रहे हो, वह कुछ ते कबका नष्ट हो गया | स॒म्हें पता महीं 
से आधी घड़ीके समयमें ही पथ्वीपर बीसें बार सत्ययुग/ श्रेता और 
पर बीत गये | अब तो उन वंशॉका नाम-निश्ान भी नहीं रहा | तुग्हारी 
[रीको अन्य राजाओंने अपनी राजघानी बना लिया | अब तो वहाँ कलियुग 
भरा रद्दा दै | तुम इसी समय जाओ। मजर्मे मगवान्‌ भ्रीकृष्णजीके बड़े 
पाई शेपजीके अवतार बछरामजी अवतीणे हुए हैं, जाकर इस कन्याको 
उन्हें दी दे दो) वे सत्र ठोक कर लेंगे? भगवान्‌ ब्रह्मदेवजीकी आश 
शिरोधाय॑ करके और उनके चरणोंमं प्रथाम करके मद्दाराज प्थ्बीपर 
भाये और रेयतीजी श्रीबडरामजीको देकर वे पद्माइ्पर तपस्या करने चले 
गये | इधर बलरामजीने अपनी पत्नीकों बहुत हंब्री देखकर उसके 
गलेमें अपना दृछ डाढकर नीचे खींचकर अपने बराबर बना ल्या ) 


सनातनजीने कद्दा--प्प्रमो ! बढ़े आश्र्यकी बात है । ब्र्माजी भी 
स्थायी नहीं रहते | इस जगतके एकमात्र ख्वामीकी भी अन्तर्मे यद्द गति 
होती है |? 

प्रभुमे कहा--जो उत्पन्न हुआ है। उसका अन्त अवश्य होगा+ 
वादे आज द्वो या कछ | हों) में ठ॒ग्हें यह बता रहा था कि जैसा यह चौदद 
लोकवाढा अक्षाण्ड दै। पैसे अर्संख्य ब्रह्माण्ड इस विश्वमें हैं और उनके 
स्वामी असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महदेश हैं । जैसे गूलरके पेड़पर असंख्य 
यूलरके फछ छगे रहते हूँ; इसी प्रकार विश्वर्में अनन्त गूलरके समान 
ब्रह्माण्ड छटके हुए दँ | अक्षाण्डके समस्त प्राणी यूलरके मीतरके भुनगों- 
के समान हैं। मद्ाविष्णुकी नामिकमह्मेंसे ब्रह्माजी उत्पन्न छोते हैं 
और वे सृष्टि करने लग जाते हैं । अतंख्य ब्रह्मा गंगाजीके प्रवाइकी तरद्द 
मिकल-निकल्कर सृष्टिम प्रदत्त होते हैं | उनके नीचे साँस लेनेसे ब्माण्डो- 
का नाश होता है) ऊपर साँस छेनेसे ब्क्माजीके सहित अक्माण्ड उसन्न हो 
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सत्ययुगर्मे रैवत नामके एक बड़े ही पराकमी और सर्वशक्तिमान्‌_ 
राजा थे । बह्लाजीके वरदानसे वे सभी व्येकॉर्मे जा-आ सकते थे | 
सत्ययुगके मनुष्य आजकछसे चौगुने लंब्रे होते हैं | उनके एक रेवती 
नामकी कन्या थी) वह साधारण लड़कियोंकी अपेक्षा कुछ अधिक ढंबीः 
थी । बहुत खोजनेपर भी मद्दाराजकों उसके योग्य कोई चर नहीं मिला+ 
तब उन्होंने सोचा--“चलो) ब्रह्माजीसे ही पूछ आवें कि हम इस लड़कीका 
विवाद किसके साथ,करें | दो-चार राजकुमार अच्छे तो कै; उनमेंसे कौन-खः 
सर्वश्रेठ्ठ होगा; इस बातका निर्णय ब्रह्माजीसे ही करा छावें !? यह 
सोचकर वे अपनी छड़कीकों साथ छेकर अक्षठोकर्मे पहुँचे | उस समय: 
ब्रह्माजी अनेक देवता, ऋषि और अन्य छोकोंके देधोंसे घिरे हुए दादा) 
हुहू) का गान सुन रहे थे | मद्दाराज रेबत भी प्रणाम करके चुपचाप 
एक ओर बैठ गये | आधी घड्ीके पश्चात्‌ गायन समाप्त हो गया; तक 
पितामह बह्माजीने दँसते हुए राजा रैवतसे पूछा--“कद्दो, भाई ! कैसे 
जाना हुआ ?? 

हाय जोड़े हुए दीनमावसे महद्दाराजने कद्दा--“भगवन्‌ ! आपके 
भीचरणोंके दर्सनके निमित्त चढा आया । सोचा था। ईस लड़कीके- 
पतिके सम्बन्धमें आपसे पूछूँगा । आप जिसके लिये आशा करेंगे। उसे: 
ही दे दूँगा।! 

मुस्कराकर भगवान्‌ अह्मदेवजीने कहा--(तुग्दी बताओ! लु्म्ह 
कौन-सा राजकुमार बहुत पसंद है ?? 

कुंछ सोचकर मद्माराजने कहा--प्मो ! अमुक राजकुमार मुझे 
सबसे अधिक अच्छा छ्यता है; फिर आप जिसके लिये आशा करेंगे उसे 
ही इसे दूँगा । आपकी आशा द्वी लेने तो आया हूँ |? * 

इतना मुनंते दी भगवान्‌ बाजी अपनी सफेद दाढीकों हिल्यतें 
हुए बढ़े दी जोरोंसे इसने छगे और बोले--“राजन्‌ ! जिस राजकुमारका 
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सुम॒ नाम छे रहे द्व। वद कुछ गे कबका नष्ट हो गया | सुर्ग्द पता नहीं 
इस आधी घंडीके समयमें ही प्रथ्यीपर बीसें बार सत्ययुग, भ्ेता और 
द्वापर बीत गये | अब तो उन बंशोंका नाम-निशान भी नहीं रहा | ठुग्दारी 
पुरीकों अन्य राजाओंने अपनी राजधानी बना लिया | अब तो वहाँ कलियुग 
आ रहा है। तुम इसी समय जाओ) बज मगवान्‌ भ्रीकृष्णजीके बड़े 
माई शेंपजीके अवतार बल्रामजी अवतीर्ण हुए. हैं जाकर इस कन्याको 
उन्हें दी दे दो) वे सब ठीक कर छेंगे।? भगवान्‌ अक्षदेवजीकी आशा 
शिरोधार्य करके और उनके चरणोमें प्रणाम करके मद्दाराज ध्रथ्वीपर 
आये और रेबतीजी भ्ीबलरामजीको देकर ये पद्ाइपर तपस्या करमे चले 
गये | इधर बल्रामजीने अपनी पत्मीकों बहुत लंबी देखकर उसके 
गलेमे अपना हछ डालकर नीचे खींचकर अपने बराग्र बना लिया । 


सनातनजीने कद्दा--्प्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात दै । अद्याजी भी 
स्थायी नहीं रहते | इस जगतके एकमात्र स्वामीकी भी अन्त यद्ध गति 
झोती है ? 

प्रम॒ने कद्ा--“जो उतन्न हुआ है; उसका अन्त अवश्य होगा+ 
चादि आज हो या कछ | हों? में तुम्हें यह बता रद्दा या कि जैसा यह चौदह 
लोकवांढा ब्रह्माण्ड है। वेसे असंख्य अक्षाण्ड इस विश्वर्में हैं और उनके 
स्वामी असंख्य अन्ना) विष्णु और महेश हैं । जैते गूलरके पेड़पर असंख्य 
गूछरके फलछ छगे रहते हैँ इसी प्रकार विश्व्में अनन्त गूलरके समान 
ब्रह्माण्ड छठके हुए हैं | अ््माण्डके समस्त ग्राणी गूलरके भीतरके भुनगों- 
के समान हैं। महाविष्णुकी नाभिकमडमेसे अक्माजी उसन्न होते ई 
ओऔर वे सृष्टि करने छग जाते हैं | असंख्य ब्रह्म गंगाजीके प्रवाहकी तरह 
निकल-निकलकर सष्टिमे प्रदत्त होते हैं । उनके नीचे संस छेनेसे अरह्माण्डों- 
का नाश होता है) ऊपर साँस लेनेसे ब्रह्माजीके सहित ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो 
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स्ाता है| इसी व्यापारका नाम संसारचक्र है। कुग्हारके चक्रके समान 
यद्द संसारचक घूमता रहता है; इसीसे ल्लोकोंकी सृष्टि होती रहती है ।? 


सनातनजीने परमवैराग्यके खरमें कद्ां--पप्रभो [इस चकसे 
छुटकारा पानेका उपाय बताइये ? 


प्रभुने कह्य--“श्रीकृष्ण इस चक्रसे एकदम प्रथक्‌ हैं | उन्हें संसार- 
'की सृष्टि, स्थिति और प्रठयसे कुछ काम नहीं | इसे तो भ्मा) विष्णु और 
शिव आदि करते रहते हैं। वे तो नित्य ही गोपियोंके साथ आनन्दर्मे 
रासकीड़ा करते रदते हैं । वे बन्दावनकी छोड़कर एक पग भी इधर-उधर 
नहीं जाते । इसलिये सर्वात्मना और सर्वभावसे उन्हींकी शरण जानेसे इस 
चक्रसे मुक्ति हो सकती है |? 

समातन--प्रभो | मैं उपाय जानना चाहता हूँ ।! 


प्रभने कहा--“सनातन ! मैंने कह तो दिया । वे तपले। जपसे 
चोगन्यशसे तथा पांठ-पूजासे प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्रसन्नवाका एक 
मात्र साधन अनन्य होकर उनकी भक्ति करना ही है। बिना प्रेमामक्ति- 
के कोई उन्‍हें प्राप्त नहीं कर सकता । जिसे वे अपना कहकर वरण कर 
लेते हैं, उसे अपनी गोपी वा सखी बनाकर अपनी छीछामें सम्मिलित कर 
लेते हैं| सखी बने ब्रिना उनकी क्रीड़ाका दूसरा कोई अनुमव कर ही 
नहीं सकता | सखी कोई स्वयं थोड़े ही बन सकता दै | जो अपने पुरुषार्थ 
से उनकी कीड़ामे सम्मिलित होनेका अमिमान करते है? वे उनतक 
कमी नहीं पहुँच सकते | जब अनन्य होकर दीन होकर) निराभ्रय होकर 
सभी भ्रकारके पुरुषार्थेका परित्याग करके केवलमान्न उन्हींका आश्रय 
अहण किया जाय तब कहीं उस ओर पैर बढ़ानेका अधिकार प्राप्त हो 
सकता है [? 
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उनातन--'परमों | अनन्यता कैसे प्राप्त हो; भक्तिका अदुर कैसे 
दृदयमें उद्मप्ष हो !? 


प्रभुने कद्दा--सनातन | अनन्यता प्राप्त करनेका सर्वोत्तम एक दी 
उपाय है। जैसा कि परमहंसशिरोमाण जडभरतजीने शजा रहूगणसे 
कहा है-- 


रहूगणैतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निवंपणादु गृद्माद्वा। 
सच्छन्द्सा नैब जछाभ्रिसूमैं- 
बिना. मह्त्पाद्रजोडमिपेकम्‌ त 
( श्रीमद्धा० ५ । १२ । १२ ) 


भगवान्‌ जडभरत कहते हं--पराजन्‌ रहूगण ! मद्मत्माओंकी 
चरणरजमें छोटे ब्रिना भगवत्‌-कृपाकी प्राप्ति तपसे, यशसे, दानसे। घर- 
द्वार छोड़ देनेसे, वेदोके पढ़नेसे, जछ। अग्नि या सूर्यके सेबन करनेसे 
नहीं हो सकती ।? उसकी श्राप्तिका एक ही साधन है; भ्रद्धापूर्व॑क परम 
समर्थ भगवद्धक्त साधु पुरुषोंकी चरणघूलिमें ल्येटा जाय। उसे 
मस्तकपर धारण किया जाय यही एकमात्र उपाय है। साधु-सेबाके 
बिना जो भगवत्कृपाका अठुभव करना चाहता है। वह मानों बिना 
नौका या जद्धाजके ही अपार सागरकों हार्थोत्ते तैरकर उस पार जाना 
चाहता दै | इसी बातकों लक्ष्य करके भक्तराज अहयदजीने अपने पिता 
दिरिप्यकशिपुसे कहा है--- 
लैपां मतिस्तावदुरुकमाद्ध्ि 
स्षृशस्यभर्थापपमी.. यद॒र्था: 
मद्दीयसां पादरजोडमिपेक 
निष्फिश्नानां न इृणीत यावत्‌ ॥ 
( ओऔमद्भा० ७ । ५७ १२-) 
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है तात | जिनके दृदयसे विधयोंका विकार एकदम दूर हो गया 
है, ऐसे परमपूजनीय भगवद्धक्तोंकी चरणरजसे जबतक मनुष्य भछी- 
मोंति सिरसे पेरतक स्तान नहीं करता तवतक वैदवाक्योंसे उत्तन्न हुईं भी 
उसकी बुद्धि उसे ग्रभुके पादपओंके समीप पहुँचानेमें एकदम असमर्थ 
होती है | अर्थात्‌ बिना मगवद्धक्तोंकी चरणधूलि मस्तकर धारण किये 
कोई भी पुरुष भ्रीकृष्णपादपद्मोके स्पक्ष करनेके निमित्त आगे नहीं बढ़ 
सकता । तश्वदर्शी ज्ञानियोंकी जब्रतक श्रद्धाके साथ, मक्तिके साथ प्रेमपूर्वक 
सेवा नहीं की जाती, उनके चरणोंमें जबतक स्वाभाविक स्नेह नहीं होताः 
तबतक वह भगवत्‌ू-कथा श्रवण करनेका भी अधिकारी नहीं होता । 
भगवानने अर्जुनको उपदेश करते हुए गीतामें स्वयं ही कद्दा है-- 


तद्विद्धि. प्रणिपातेन परिप्रश्नेन. सेवया । 
अपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान. ज्ञानिनसत्वदर्शिनः ॥ 


अर्थात्‌ “हे अर्जुन ! तू दण्डवत्‌-प्रणाम-सेवा और निष्कपठभावसे 
किये हुए प्रश्नद्वारा उस शानकों जान । ( विनीतमावसे पूछनेपर ) 
वे तत्त्यदर्शी महात्मागण हुझे उस ज्ञानक्रां उपदेश करेंगे ।* 


उपदेदका यही अधिकारी है। जिसके द्ृदयमे देवता) द्विज+ 
गुरुजन और भगवत्‌-भक्तोंके प्रति भ्रद्धांके भाव हैं। जो इनमें भ्रद्धाके 
माय नहीं रखता, बढ परमार्थल्री ओर अग्रतर ही नहीं हो सकता | 
फिर प्रभुकृपाका अधिकारी तो बन ही कैसे सकता दै ! सनातन ! 
बहुत ब्रातोंमें क्या रक्खा है) मैं तुझे सारातिसार बताता हूँ। प्राणिसात्रका 
परमपुरुषार्थ श्रीकृष्ण-ग्रेमकी ग्राप्ति करना दी है । परम आराध्य वे ही 
श्रीमन्दनन्दन इन्दावनचन्द्र श्रीकृष्णनन्द्रजी हैं। अपने समी पुरुषार्थिका 
आश्रय छोड़कर अनन्यमावसे अजाइनाओंकी भाँति संसारी सम्बन्धोसि 
मुख मोडकर पतिमावसे उनकी आराधना करना यद्दी उपासनाकी 


श्रीसनातनकी शाखीय शिक्षा १४१ 


उत्तमससे-उत्तम प्रणाली है और पठनीय श्वात्रोर्मे श्रीमक्वागवत ही सर्वोपरि 
शाल््र है | क्योंकि इसे भगवान्‌ व्यावदेवने सभी पुराणोंके अमन्तर जिस 
प्रकार दह्ीको मयकर उसमेंते सारभूत मक्खनको निकाक छेते हैं, उसी 
प्रकार सर्वशाओकों मथकर उनका सार मिक्राल्य है। बस) यही 
कल्याणका मार्ग है | इसे तुम मेरे मतका सार समझो । इससे अधिक कोई 
किसी ब्रातका आग्रह करे तो उसे तुम अन्यथा समझना# । मेरे इस शानकों 
दृदयर्मं धारण करो । साथुनमहात्मा-्संत तथा भगवद्धक्तोंके चरणोंमें 
हृढ्‌ अवुराग रक्‍्खो । वे कैसे भी दो उनकी निन्‍दा कभी मत करो । सबकों 
इंश्वर-बुद्धिसे मम्न होकर प्रणाम करो । तुम्हारा कल्याण होगा मैं धुम्हे 
इृदयसे आशीवांद देता हूँ । मेरे इस अमछ-विमछ शास्रसम्मत शानका 
तुम विस्तारके साथ भक्तिके पन्योर्मे वर्णन करना । भज्नठमय भगवान्‌ 
तुम्हारा मन्नेल करेंगे |! इतना कहकर महाप्रभु चुप हो गये । 


महाप्रभुके चुप हो जानेपर समातनजीने भक्तिमावके सहित 
महाप्रभुके चरणोमिं प्रणाम किया और महझप्रमुने उनके शरीसपर हाथ 
फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया | इस प्रकार दो महीनोंतक महाप्रभुके 
समीप काशीर्मे रहकर सनातन माँति-मॉतिके शास्त्रीय प्रश्न पूछते रहे 
और प्रभु उन्हें प्रेमपूर्वक सभी गुप्त तत्व समझाते रहे | इन दो मदीनोमें 
ही सनातनजीने प्रभुसे बहुत-सी भक्तिमार्गकी गूढ़ातियूढ बातें समझ 
लीं, जिनका विस्तारके साथ उन्होंने अपने अनेकों ग्रस्थेरमि वर्णन किया है । 


भप3०७-००-++ 





# आराध्यो भगवान्‌ अजेश्वतनवस्तद्धाम इन्दावन॑ 
रम्या काचिदुपासना अजवधूवगरेंश - था कत्पिता। 
ओमदमागव्त प्रमाणममरू प्रेमा पुमंथों महान 
ऑचैतन्यमदाप्रमोमंतमिर॑ तचत्रामहो. नाक |  -. 
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अद्वैतवीयीपधिकीरुपास्याः 
स्वानन्द्सिदासनऊब्धदीक्षाः । 
इठेन कैनापि वर्य बाठेन 
दासीकृता गोपवधूविटेन ॥%8 
( थीकृष्णकरणामृत ) 


श्रीपाद प्रकाशानन्दजीके नांमसे तो पाठक पूर्व ही परिचित होंगे 
इनकी जन्मभूमि सैलज्ञ देशमें थी । दक्षिण देशकी यात्राके समय श्रीरज्ञ- 
क्षेत्रके समीप बछगण्डी नामक ग्राममें महाप्रभने बेकुठ भट्के यहाँ चाहर्भात 
व्यतीत किया था | चेहुट भट्ट श्रीवैष्णवसम्प्रदायके वैष्णय थे; उनके 
भक्ति-भावसे प्रसन्न होकर प्रभुगे उनके घर चार मास निवास किया। 
उन्हींके पुत्र श्रीगोपाल भडने प्रभुकी बड़ी भारी रेघा की थी और पिताके 
परलछोकगमनके अनन्तर ये प्रभुके आशानुसार पर-बार छोड़कर 
वृन्दावन बास करने चले गये थे और वहीं अन्ततक श्रीराधारमणजीकी 
सेबा-पूजाम्म लगे रहे । 

श्रीगोपाछ भद्नजीके पिता त्तीन भाई थे | सबसे बड़े तो इनके पिता 
श्रीवेडडुण भट्ट मध्यम जिमक मद और छोटे ये द्वी श्रीपाद प्रकाशानन्दजी 

# अद्वेतमार्कके पथिकोंद्रार उपास्थ और जात्मानन्दर्सिद्ासन- 
पर दीक्षा पाये हुए इमें गोपरमणियोंके किप्ती कुटिल कामुकने इृठात 
अपना दांस बना लिया । 
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मद्दाराज थे । संन्यासके पूर्व इनका घरका नाम क्‍या था। इसका पता 
अभीतक नहीं चला | ये संन्याती हो जानेपर भी अपने भतीजे गोपाल 
मद्से अत्यधिक स्नेह रखते ये | ये जानते थे कि गोपाल एक द्ोनद्वार 
युवक है; काल्न्तरमें यद जगस््रसिद्ध पण्डित बन सकेंगा। किन्त जब 
उन्होंने सुना कि एक बच्नाली सुवक साधुके संतर्गत गोपाल झार््रोका 
पठन-याठन छोड़कर “कृष्ण-कृष्ण” रटने छमा है। तब उन्हें कुछ मानसिक 
दुःख भी हुआ और उनकी इच्छा उस युवक संन्यासीसे शाख्रार्थ 
करनेकी हुई | प्रेमका आकर्षण कई ग्रकारसे होता है । कमी तो किसीकी 
प्रशंसा सुनफर मन-ही-मन डाद होता है और उसके प्रति मनमें एक 
सामाविक-सा स्नेह उलन्न दो जाता है। जिसके गुणोसि हम डाद करते कं 
उसीके प्रति छृदयमें अपने-आप द्वी प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इससे 
घब्ड़ाकर एम उस व्यक्तिकी खुल्लमखुल्छा निन्‍दा करने छगते हैं | इससे हम 
अपनी खामाविक बृत्तिकों दबाना चाइते हैं, किन्तु ऐसा फरनेसे बह 
और भी अधिक उभरती है | द्वेपमावसे ही सद्दी चित्त उससे मिलनेके 
लिये उदा व्याकुल-सा बना रहता है और उतर्का प्रसंग आनेपर रागवश 
उसके छिये दो-चार कड़वे शब्द अपने-आप ही मुँहसे निकछ पड़ते 
हैं। प्रकाशानन्दजीका मी प्रमुके प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था। 
जब उन्होंने सुना कि जिस संन्यासीने हमारे आ्राठ्पुन्न गोपाछको 
बहकाया है? उसीने सावंमौम मट्टाचार्य-जैसे परम विद्वान पण्डितको अपने 
बश्चमें कर 'रक्खा है और वे उसे अवतार समझते हैँ; इससे उनकी 
जिशाता और बढ़ गयी | उसी जिज्ञासाके फलसखरूप उन्होंने प्रभुके 
पास ब्यंगपूर्ण पत्र भेजे थे, जिन्हें पाठक प्रयम ही पढ़ खुके होंगे । 

अब जब उन्होंने सुना कि बही युवक संन्याली यहाँ काशीमें आया 
है; तब तो वे किसी श्रकार प्रमुसे मेंट करनेकी बात सोचने छगे | 
किस्तु सेंट हो कैंसे ? प्रकाझानन्दजी . काशीके . प्रतिष्ठित पण्डित और 
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सम्माननीय संन्यासी ये । वे वहके मठथारी संन्यासियोंर्म स्ंश्रेष्ठ संन्‍्यासी 
समसे जाते थे । वे किसी अनजान संन्यासीके पास मिलने केसे जाते ! 
कोई वयोशइद्ध) विद्यावद्ध, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित द्वोते तो वे सम्भवतया 
चले भी जाते, परन्तु मद्मप्रभु खुवक थे। उनको इष्टिमें बे मारों मण्डित भी 
नहीं थे; प्रसिद्ध भी उनकी इधर नहीं थी; उन्होंने देय सम्प्रदायके 
भारती संन्यासीसे दीक्षा छी थी; इस कारण अपनेको प्रसिद्ध पण्डित और 
प्रतिष्ठित समझनेवाले दण्डी संन्यासी प्रकाशानन्दजी प्रभुसे मिटने नहीं 
गये । यद्यपि प्रमुके मिवासस्थानसे प्रक्राशानन्दजीका मठ कोई 
यहुत दूर नहीं था | उनका मठ भी बिन्दुमाधघवके समीप ही था 
और प्रमु भी उधर द्वी तपन मिश्रके यहाँ ठहरे हुए. थे। प्रभुने खवयं 
उनके पास जानेकी आवश्यकता नहीं समझी) क्योंकि महाप्रभु बड़े ही 
संकोची ये । बड़ोंके सामने बोढनेमें उन्हें बहुत संकोच होता था। 
इसलिये उन्होंने सोचा उनके पास जायेंगे तो कुछ-न-कुछ 'वाद-विषाद 
छिड़ ही जायगा । इसलिये थे भी उनके पास नहीं गये और दस-बारइ 
दिन ठहर॒कर श्रीववन्दावनकों चले गये ) * पी 


इन्दावनमे छौटकर प्रभु दो महीनोंतक काीमें रदे। इस प्रवावमें 
प्रभु बहुत द्वी साधारण संन्‍्यासीकी तरह रहते ये | वे न तो कहीं बाहर मिश्षाके 
डिये जाते थे और न 'संस्यासियेकि दर्शनोकी जाते । केवछ चेग्द्रशेखरके 
घरसे गद्नास्नानको और विश्वनाथजी के दर्शनोकों जाते; और तपेन 'मिश्रके घंर 
मिक्षा करके वहीं भगवज्नाम-संकी्तन और जप करते रहने । इसलिये 
उनके दोन्‍्चार अन्तरक्ग भक्तोंकों छोड़कर प्रभुकी मद्दिमा किसीपर प्रकट 
नहीं: हुईं ! प्रकाशमन्दजी मन-द्दीमन सोचते--सचेमुच यह कोई 
अजीब्र ही संन्‍्यासी है | हमारे साथ, इतना परिचय-होनेपर भी यह हमारे 
सठमें नहीं आता है 'और न संन्यासियोंकी सम्रार्मे सम्मिलित होता है । 


अवश्य ही कोई विलक्षण पुदष है? "जाय ६।/। 
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>, जो मदाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रभुके चरणामे अत्यधिक अनुराग रखते थे) 
उनका घर श्रीप्रकाशानन्दजीके मठके समीप ही था । वे प्रायः उनके पास 
जाया-आया करते और उनकी यथाशक्ति द्वव्यादिसे सेवा-झुश्रषा भी 
किया करते । जब्र-जब महाप्रम॒का प्रसंग छिड़ता तभी तब प्रकाशानन्दजी 
प्गके ऊपर कटाक्ष करते और उनके छिये निन्‍्दासूचक झब्दोंका प्रयोग 
भी कर बैठते । वैसे उनका दृदय सरस था । कवि-ग्रकृतिके थे | भावुक 
थे । मिलनसार थे; प्रणयके ऐकान्तिक उपासक थे; किन्तु अभीतक उनकी 
मावुकताकों अद्वेतवेदान्तकी प्रखर युक्तियोंने प्रच्छन्ष कर रखा था | अभी- 
तक उनकी सरसता और प्रणग्ोत्सुकता प्रस्कुटित नहीं हुईं थी । आयः देखा 
गया है कि ऐसे भारी विद्वानोंकी भावुकता किसी परम भावुक महापुरुषके 
संस्गसे ही एकदम विकसित हो जाती है | ईसाके प्रधान शिष्य सेण्ठ पूछ 
पहले झुप्क और नास्तिक थे) जब उन्होने ईसाकों श्वूछीपर हँसते हुए 
चढ्ते देखा तब उनकी भावुकता एकदम फूट पड्ढी और वे ही पीछेसे 
ईसाई ध्मक्रे सर्वश्रेष्ठ अचारक हुए। स्वामी विवेकानन्द पहले नास्तिक 
प्रकृतिके घोर कुतकों थे। परमदंस रामऋष्णदेवके हाथ फेरते ही न जाने 
उनकी नास्तिकता कह्०ाँ भग गयी और अस्त वे ही भगवान्‌ रामकृप्णदेवके 
मिश्चनकों विश्वव्यापी बनानेवाले प्रधान पुरुष हुए । इसी प्रकार खामी 
प्रकाशानन्दजीकी ,भी ललित दृत्तियाँ श्रीचेतन्य-चरणुंके दर्शनसे ही 
विकसित हुई । अन्तमे उन्होंने श्रीचैतन्यके शुणगानमें इतनी सुन्दर 
कविता छिखी कि जिससे कठोर-से-कठोर भी दृदय द्रवीभूत हो सकता 
है। इनेके बनाये हुए श्रीचेतन्यचन्द्राम्तत काव्यकी जितनी मी अशंसा 
की जाय उतनी ही कम है। अस्छु । , 5 .- -. 





+ पक 


उस भद्दाराष्ट्रीय सजनने एक दिन बातों-ही-बातोमे लामीजीे 
कहां--खामिन्‌ | उन वज्ञाली बेचके यहाँ जो संन्यासी उद्देर हुए हैं, 
उनके-चेहरेमें कितना भारी आकर्षण है । जो एक बार उन्हें देख लेता दै 
चै० चु० ख० ४--१०--- 
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वहीँ उनका ब्रन जाता है। उनकी वाणीमें अपार करुणा है | भगवत्‌- 
गुण-गान करते-करते वे मूर्छित हो जाते हैं | एकदम तन्मय होकर 
भरीक्ृष्णकथा कहते हैं | 


प्रकाशानन्दजीने कंहा--“ओरे क्या हम उन्हे जानते नहीं हैं ! खूब 
जानते हैं | वे कोई आकर्षण मन्त्र जानते हैं; इसीसे तो उन्होंने सार्वभौम- 
जैसे विद्वानको बहका लिया; क़िन्हु यहाँ उनकी दाल नहीं गछनेकी ! 
इस विश्वनाथजीकी पुरीमें उनकी भमक्तिकों कोई दो कौड़ीमे भी न 
पूछेगा । यहाँ ख्रियोंकी तरद नाचनेवाले न मिलेंगे | बज्ञालियोंकी 
तरह यहाँ माइक और भोछे-माले अनपढ़ आदमी नहीं हैं । यहाँके 
भंगी-चमारतक अक्षशानकी बातें जानते हैं | इस बातके सुननेसे उन 
मद्दाराष्ट्रीय सज्ञनकों बड़ा दुःख छुआ । वे सोचने छगे--'इतने भारी 
विद्वान और त्यागी पुरुषोंके द्वृदयमें भी डाइकी अग्नि इतनी अब्रल होती 
है। इतने शानी होनेपर भी छोग दूसरोंकी प्रशंसा नहीं सुन सकते । 
सचमुच प्रतिष्ठाकी इच्छा बड़ी ही 'प्रयल द्ोती है | महान्‌ पण्डित-से- 
पण्डित मी अपनी भ्रतिष्ठा स्थापन करनेके निमित्त दूसरोंकी निन्‍्दा करनेमें 
सक्गोच नहीं करते । छोकैपणा किंतनी प्रबछ है |! दूसरे दिन इसी 
चित्तते उस भाव॒क सजनने प्रभुसे”समी बातें कहीं और वह करुणखरमें 
कहने छगा-'्प्रभो ! स्वामीजी कहते थे यहाँ उनकी भक्तिकों कोई 


दो कौड़ीमे भी न पूछेगा । 

प्रभुने कह्ा--'हमें दो कौड़ियँंसि करना ही क्या दे ! मुफ्त तो कोई 
छेगा ! हम तो वैसे ही छुटा देंगे ! इसपर भी कोई न लेगा तो फेंककर 
चले जायेंगे । कमी तो कोई उठा ही लेगा ।? 
« , प्रमुके ऐसे सरल और विद्वेपसे रद्दित उत्तरकों सुनकर महाराष्ट्रीय 
सजनकी श्रद्धा प्रभुके चरणोंमे और भी अधिक बढ़ गयी और वे सोचने 


खाभी प्रकाशानन्दज्ी मनसे भक्त बने श्छछ 


छगे कि प्जब् इनकी एक-एक बातका मेरे ऊपर इतना प्रमाव पहता है; 
तब यदि प्रकाझ्ानन्दजीसे इनका साक्षात्फार हो जाय वत्र तो उनका 
उद्वार ही हो जाय | वे मूर्ख नहीं हैं। दठी नहीं हैं; दूखी तबीअतके नहीं 
हैं। प्मुसे बातें करते ही ये पानी पानी हो जायेंगे और समी निनन्‍्दा 
करना भूछकर इनके सेवक बन जायेंगे किस्तु मेंट द्वो तो कैसे दो ! वे 
यहाँ आवेंगे नहीं, प्रमु वर्दों जानेको राजी न होंगे ।? वे सजन इसी 
चिन्ता पड़ गये | अपने मनोगत भाव उन्होंने तपम मिश्र) चन्द्रशेखर 
तया और भी दो-चार प्रभुके भक्तोंके सामने प्रकट किये | तपन मिश्रम 
कह्दा--'एक युक्ति दो सकती दै। फोई समी संन्याधियोंका निमन्त्रण 
करे और ग्रभुसे भी वहाँ चठनेका बहुत आग्रह करे; तो प्रभु अपने प्रिय 
भक्तके आग्रहकी कभी अवहेलना न करेंगे, अवश्य ही चछे जायेंगे ॥! 


यह सुनकर उस मद्दाराष्ट्रीय सजनने जल्दीसे कंह्दा--शसके लिसे 
मैं स्वयं तैयार हूँ | यह कौन-सी भरढ़ी बात है। किन्तु -आप प्रभुको छे 
चलनेका जिम्मा लें ।? 


बे 


तपन मिश्रने कह्दा-:'अजी हम सभी पैर पकड़ हैँगे। चलेंगे कैसे 
नहीं | छुम सभी ठीक करो |? वे सजन अच्छे घनिक ये । हजार- 
पाँच सौ रुपये खर्च करना उनके लिये कोई कठिन काम नहीं था फिर 
ऐसे पुण्यकार्यका अवसर तो बड़े सौभाग्यसे मिलता है । इसलिये उन्होंने 
काशीके सभी सठोंके और विरक्त संन्यासियोको नि्मन्त्रित किया । 
ठीक समयपर समी संन्यासी अपने-अपने साथी और शिष्योंके सददित 
उस सजनके घरमें आ उपस्थित हुए । भद्दाराष्ट्रीय सजनने संभीके बैठनेके 
लिये गद्दे! तकिये। गलीचे आदिका .बड़ा ही सुन्दर प्रबन्ध किया था। 
मठधारी महन्त सभी बड़े-बड़े तकियोंके सद्दोरे गलीचोंपर बैठ गये | 
उनके इधर-उधर उनके शिष्य बैठे .हुए.. वेदान्तविषयक बातें करने 
छंगे । कोई /विवेक-चूडामणिःका शोक बोलता, तो कोई शाह्र-माष्यक्ी 
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ही पंक्तिको बोछ उठता और निर्विशेप ब्रह्मकी सिद्धिमें अपने सारे पाण्डित्यकों 
खर्च कर देता । सबके बीचर्मे श्रेष्ठ आसनपर श्रीमत्‌प्रकाशानन्दजी सरखती 
बैठे हुए. थे। उस समय दण्ड धारण किये हुए ये देवताअंसि घिरे हुए अक्षाजीके 
समाम प्रतीत द्ोते थे अथवा ऐसे माद्म होते थे जैसे नेमिपारण्यके 
पुण्यतीर्थमं शौनकजी अपने अद्ाती हजार शिप्पेकि मध्यमें ब्रठे हुए उनकी 
झात्न-चर्चा मुम रहे. हों । उसी समय यह महाराष्ट्रीय सजन प्रभुके सम्तीप 
पहुंचे । प्रमुको निमन्त्रित तो पहलेसे ही कर रबखा था। अब उन्होंने 
जाकर कद्वा--पप्रमो | सभी मद्गात्मा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं | 


प्रभुने सड्लोचयुक्त विवशताके खरमें कह्-५मेया, इतने बड़े-बड़े 
महाँत्माओंके बीचमें मुझे क्यों ले जाते हो ! में वहाँ क्या करूँगा १ पुम्हारे 
घर फिर किसी दिन भिक्षा कर आरँगा [? 
”  पेरुपकड़े हुए अत्यन्त ही कातर वार्णीस रोते-रोते उन मह्दराष्ट्रीय 
* क्ञनने कह्म--पप्रभो ! मैने सारा आयोजन तो केवछ आपके''ही लिये 
किया है। आप न पधारेंगे तो मेरा समी व्यर्थ हो जायगा। आप इस 
दीन हीत कंगालके ऊपर कृपा अवश्य करें और अपनी पद-धूलिसे इस 
अधमके सदनको पावन कर इसे कृतार्थ करें | उन स्ञनक्ी आ्रर्थनाकां 
सभीने समर्थन किया । भक्तवत्सछ प्रमु सहमत हो गये_ और वे चंलनेके 
डिये तैयार हुए. | प्रथु सनातनजीके कन्वेपर हाथ रक्खे हुए थे । पीछे-पीछे 
अन्‍्द्रशेखर, तपन मिश्र -तथा -दा-चार मक्त और भी चढ रहे थे ॥ घरक 
दरवाजपर -पहुँचकर प्रभुने सनातनजीके कन्धेसे हाथ हठा लिया वे नीची 
दृष्टि. किये हुए. धीरे-धीरे घरमें पहुँचे | सेवक जछ लेकर फौरन प्रभुके 
को धोनेकै छिये बढ़ा । प्रभुने सड़ोंचसे पेरोंको खीचते हुए सं ही पर 
थो छिपे और वहीं अस्ते-व्यस्तभावसे मोरीके पास ही कीचर्मे बैठ गये | 


;: हंन्यासीअण्डलीमैं सन्नाण छा गया। शास्रार्थ करना सब भूछ गये । 
सभी एकदकमावसे: धंसुकी ओर देखने छगे | तीसन्वत्तीस' वर्षकी 
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अवश्थाका एक परम तेजस्वी रूपछावण्ययुक्त युवक संन्याती बिना किसी 
दिखावेके चुपचाप मोरीके पास ब्रेठ* गया है। इस बांतसे सभीकों परम 
आश्रय हुआ | प्रमुका झरीर बड़ा दी सुकुमार था। उनके दादी-मूँझे 
बहुत ही कम निकली थीं; वे मी एकदम मुड़ी हुईं थीं; इसलिये देखनेमें 
वे सोलह वर्षकेसे बालक प्रतीत छोते थे । उनके गुछाबकी पंखड़ियोंकि 
समान दो छोटे-छोटे अदण रंगके समान ओए दूरसे ही अपनी गाढ़ी 
टाठिमाके कारण चमक रहे थे । प्रमु बिना किसीकी ओर * देखे चुपचाप 
पर झुक्ाये हुए बैठे थे । उपस्थित समी संन्यासी कोई उँगलीके इशारेसे 
कोई भकु्ीके सड्लेतसे) कोई बहुत ही इलकी आवाजसे प्रभुके ही सम्बन्ध 
कुछ कहने छगे। प्रकाशानन्दजी इनके तेज, रूप-छावण्य; नम्नता। शालीनता 
और प्रमावको द्वी देसकर समझ गये कि ये ही मक्ाप्रभु चैतन्यदेव हैं । 
किन्तु स्रके सामने “अपनी प्रतिहाको बनाये रखनेके निमित्त उन्होंने 
गृहपति उन मद्वाराष्ट्रीय सजनसे' पूछा--५ये स्वामीजी कह्ाँसे आये हैं ! 


उन्होंने धीरेसे कद्दा--थे वे द्वी अ्नीौली स्ामीजी हैं। जिनके 
सम्बन्धर्म मैंने आपसे कद्ठा था ।? 


प्रसक्षता प्रकट करते हुए प्रकाशानन्दजीने कह्वा--ओहीो ! ये द्वी 
श्रीकृष्णचैतन्य भारती हैं । इनकी श्र्शसा तो हम बहुत दिनेंसि सुन रहे 
हैं। आज इनके खूब दर्शन हुए । (.प्रमुको छक्ष्य करके ) आप वहाँ क्यों 
बैठ गये, यहाँ आइये । आपका वहाँ बैठना शोभा नहीं देता ।? 
अभुने सिरको नीचे किये हुए धीरेसे उत्तर दिया--“मगवन ! 
हीन सम्प्रदायवाला हूँ, भठा आपके बराबर कैसे बैठ सकता हैँ । 
यहीं ठीक बठा हूँ ।? 
प्रकाशांननदजी प्रमुकी सरलता और नम्नताकों देखकर एकदम मन्त्र 
मुग्ध-से हो गये | जब दो-तीन वार कद्दनेपर भी अम्ुु अपने स्थानसे नहीं 
जुड़े तब तो प्रकाशनन्‍्दजी खयं दठकर गये और प्रभुका हाथ पकदृकर 
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उन्हें अपने सामने द्वी गद्दीपर बिठा लिया | अलन्त ही सड्ोचके साथ 
प्रभु विवशता-छी दिखाते हुए फ्किड़कर बैठ गये । प्रमु धीरे-धीरे 
भंगवन्नामोकों उच्चारण फर रहे थे | मगवन्नाम-उद्चारणसे जिप्त प्रकार 
वायु रूगनेसे कमलकी पँखुड्ियाँ द्विलती हैं; उसी प्रकार उनके विम्वा- 
फलके समान दोनों अधर हिल रदे थे | कुछ बातें करनेकी इच्छासे प्रसज्ञ 
छेड़ते हुए प्रकाशानन्दजीने फश्ा--सवामीजी ! में आपसे एक 
शिकायत करना चाहता हूँ; आप पहले आये और मुझसे बिना ही मिले 
चेके गये | साधुओंके सम्बन्धी साधु ही द्ोते हैं। वाराणसीर्मे आपका 
एक मठ था, उसमें न आकर आप गणहस्थियोंके यहाँ ठद्रे और 
मुझसे मिले भी नहीं | मादम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते ।? 

प्रभुने इस बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | उठती समय एक 
चुटबुले-से युवक संन्यासीने घीरेसे कह्दा--'मौन स्वीकृतिलक्षणम! |# इस 
बातके सुनते द्वी संन्यातीमण्डडीमे जोरका कहकद्या मच गया । समक्रे 
चुपचाप हो जानेपर प्रभुने धारे-घीरे ढूजाके स्वरमें कद्वा--(आप गुरजनेकि 
सामने मैं क्या मुख छेकर आऊँ। अपनेमे इतनी योग्यता नही समझी कि 
आपके दर्शन कर क्षकूँ, इसी सड्जोचसे नहीं आया |? 

बातको बदलते हुए. प्रकाशानन्दजीने कहा--ठमने कंटवाके 
केशब भारतीसे ही संन्यास लिया है न १? 

प्रमुने धीरेसे कष्ा--“जी हाँ; वे ही मेरे दौक्षागुरु हैं । पु 

प्रकाशानन्दजीने कुछ रुक-रुककर कंद्य--५एक बात पूछना . 
चाहता हूँ, तुम बुरा न मानो तो पूछूँ !! 

प्रभुने दीनताके खरमें कह्ा--“आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 
तो मेरे दितकी ही वात पूछेंगे | आप तो गुरुजन हैं। सदा हमारा 
कल्याण ही चाहेंगे |? है 





# लुप हो जाना स्वीकृतिका छक्षण है 
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प्रकाशानन्दने कद्दा--हाँ, मैं यह पूछना चाहता .हूँ कि 
संन्‍्यासीका मुख्य धर्म है कि वह मिक्षापर निर्वाह करता हुआ» सदा 
वेदान्तचिन्तन करता रदे । युक्तिसे, शां्रथ्माणसे, आप्त धुष्षोंके 
वास्योद्वारा इस सत्य-से प्रतीत द्वोनेवाले जगत्‌की यंदा निस्सारताह्दीको 
सोचता रहे | तुम वेदान्तका चिन्तन छोड़कर यद हरिनामस्मरण क्‍यों 
कर रहे हो !? 


प्रभुने नप्नत्ाकें साथ कद्ा--भगवन्‌ ! मेरे शुरुदेवने मुझे ऐसा 
ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदान्तशाह्लका अनधिकारी समझन- 
कर इसी मन्त्रका उपदेश दिया और आशा की कि इसीका जप किया 
करो | उन्होंने कहा था--कलियुगर्म और कोई सुगम साधन ही नहीं-- 


इरेॉनाम .. इरेनॉस हरेनामैव केवछम । 
कछी नास्थ्येद सास्थ्येद मासय्येद गतिरन्यथा 0 


इसीडिये मैं दिन-रात्रि इसीका जप करने छगा । निरन्तरके जपसे 
या इसीका ध्यान रहनेसे मेरे दिमागर्मे कुछ गर्मीसी चढ़ गयी । मैं 
पागरूसा हो गया। घर-बार कुछ भी अच्छा नहीं छगने छगा। आँबोंमें- 
से आपससे-आप ही अश्रु बहने छगे । तब तो मैं घत्रद्याया और मैंने गुर 
महाराजसे पूछा--“भगवन्‌ ! आपने मुझे यह कैसा मन्त्र दे दिया। 
इससे तो मैं पागल हो गया | तब उन गुरु मद्दाराजने श्रीमदूभागषतके 
कुछ इलोक सुनाकर मुझसे कद्दा--“यह स्थिति बुरी नहीं है। यह छभ 
लक्षण हैं | तुम इसी प्रकार जप करते जाओ १? अतए्व भगवन्‌ ! मैं उसी 
दिनसे इसीकां सदा जप करता रहता हूँ | नित्य जपनैसे समझ लीजिये या 
अभ्यास समझ लीजिये; इस नाममें ऐसी आसक्तिन्सी हो गयी है कि मैं 
ओइमेकी कोशिय नी करूँ तो जी यह नह छूसता १९ 
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प्रभुकी बात मुनकर बातकों टाढते हुए प्रकाशानन्दजी कहने 
लगे--दरिनामस्तरण बड़ा उत्तम है कडिसस्तरण उपनिषदर्म 
भगवन्नामकी बड़ी मद्दिमा लिखी है, किन्तु सम अक्षयूत्रोंसे उदासीन-से 
क्यों हो ! वेदान्तदर्शनको क्यों नहीं मानते !? 


नम्नताके साथ प्रभुने कह्ा--“भगवन्‌ ! ऐसा क्रौन वेदोंको 
माननेवाद्य आखिक पुरुष होगा जो भगवान्‌ व्यासदैवर्जीके अद्षपृत्नोंको 
ने मानता हो ?? प्रकाशानन्दजीने कहा--“वैदान्तसूत्रों्मि निर्विशेष 
ब्रढ्मका प्रतिपादन किया गया है । अहंग्रह-उपासनाद्वारा निर्विशेष अद्यका 
चिन्तन न करके नाच-गानमें रत रहना तो वेदान्तसूत्रेके न॑ माननेके 
दी बराबर है ! 


पभुने कहा--'मैं इस बरातकों नहीं मानता कि अक्षज्रो्मे 
भगवान्‌ व्यासमे केवछ निर्विशेय ब््षक्रा ही प्रतिपादन किया है। मेरा 
मत तो ऐसा है कि इसमे सविद्येप गरुणविशिष्ट ब्रह्मका द्वी वर्णन 
प्रधानताके साथ किया गया होगा |? 


कुछ चौंककर और चारों ओर संन्यासि्योकी ओर देखकर 
प्रकाशानन्दजी कहने छगे---यूथ तुम कैसी अशाज््रीय-्सी बात, कह रहे 
हो ! .अक्मयून्नके प्रत्येक सूत्रमें निर्विशेष नि्गुण,;मह्मका ही प्रतिपादन 
किया गया है । भगवान्‌ शड्राचार्यने विस्तारके सहित आप़े भाध्यमें 
इसका वर्णन किया है। क्या ठमने शारीरक भाधष्य नहीं पढ़ा है या 
शट्टराचार्यको द्वी नहीं मानते हो ?? 

प्रभुनि कहां--मैंने श्रीसार्वभौम मद्ठाचार्यते झारीर्क भाध्य सुना 
है और अपनी ठ॒च्छे बुद्धिकि अनुसार कुछ समझा भी है। सला। जगदूगुर 
शड्टराचार्यकों कौन नहीं :मानेगा ! वे द्वी तो दस नामी झाइर 
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सम्पदायके आदि आचार्य और जगन्म्रान्य गुरु हैं । उनके श्रीचरणोमिं मैं घूर्ण 
श्रद्धा रखता हूँ ।? 
प्रकाशानन्दजीने कद्दा--'यद तो न मानना ही हुआ जो उनके 
भाष्यके विरुद्ध बातें कहते हो। मंगवान्‌ व्यासके असझी भावोंकों तो 
शद्बर भगवानने द्वी समझा है। उन्होंने सम्पूर्ण माष्यमें उसी एक निर्गुण 
निर्विशेष उपाधिरदित अखण्ड सत्ताका वर्णन किया है | जब जगत्‌ 
बालयमें कुछ है दी नहीं और जीव-अक्षममे जब्र कुछ भेद ही नहीं? तब 
स्तुति कैसी | विनय और प्रार्थना किक्षकी ! सब नित्य) शुद्ध) बुद्ध) मुक्त 
ब्रद्मस्वरूप दी तो हैं। ब्रक्षके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो कुछ यद्‌ 
भास रहा दै। खमके पदार्यकि समान सब मिथ्या है |? 
अभुने कद्दा--प्थ्यात भगवानने तो ब्रक्मसू्नोका भाष्य स्वयं दी 
किया है और उस भाष्यको करनेपर ही उन्हें शान्ति प्राप्त हुईं है और 
तमीसे उन्होंने और कुछ लिखना ह्वी छोड़ दिया है। श्रीमद्भागवत ही 
ब्रद्यसूज्लोंका निर्विवाद भाष्य है | यह भगवान्‌ व्यासदेवकी अन्तिम 
कृति है, इसमें जो कुछ कद्दा गया है वही सत्रसे अधिक मान्य है |# 
आप तो सर्वशास््रवेत्ता हैं; ठीक-ठीक बताइये श्रीमद्धागव्में निर्विशेष 
ब्रक्षकी प्रधानता है या साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों ही स्बिशेष पूर्णब्रह्म 
परमात्मा बताया गया है !? 
अकाशानन्दजीने कद्वा--हाँ, यह तो सत्य है कि श्रीमद्धागबतकों 
मंगवान व्यासदेवने सभी शार्त्रेका सार लेकर बनाया है | भीनारदजीके 
उपदेशसे उन्होंने भगवानकी छीलाओंका वर्णन करनेसे परम शान्ति भी 
+- -# सर्वेवेदान्सारं , दि ओीमागवतमिष्यवे । * 
तदसामततृप्तत्तनान्यत्र खादृतिः "कचिवु॥ , * ;7 
की (श्रीमद्भा० १२ ३ १३ ॥ १५) 
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प्रात की है और आत्माराम मुनिर्योतकके लिये उन्होंने ग्रस्थके आदि- 
में भगवत्‌-मक्ति करते रहनेका संकेत करके उसका कारण बताया दै-- 


आत्मारामाश्च मुनयो. निम्नन्धा अप्युरुकमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकीं.. भक्तिमिस्थ॑भूतगुणी.  इरिः ॥ 
(श्रीमह्टा० १। ७। १० ) 


अर्थात्‌ 'भगवानके गुणोमें दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अशान- 
रहित आत्माराम मुनि क्‍यों न हों) वे भी मगवानकी अहैतुकी भक्ति 
करते ही हैं | इस बातक़्रो मैं मानता हूँ; किन्तु भगवान्‌ श्डराचार्य जीने 
जो एकदम सविशेष ब्रक्यको गौण बताकर और परम साध्य निर्विशेष 
ब्रद्माकों ही माना है, यह क्यों ! यही मेरी शब्ढा है ।? 


प्रभुने कह्दा--'मगवान्‌ शह्कराचार्य श्रीमद्भागवतकों भी यथाविधि 
जानते थे, भागवतके प्रति भी उनकी परम श्रद्धा थी । इस बातको भी वे 
जानते थे कि श्रीमद्धागवत भगवान्‌ व्यासदेवजीद्वारा कद हुआ और 
उसके प्रतिपाद्य सविद्येप सचिदानन्दखरूप -श्रीकृष्ण द्वी हैं । फिर भी 
उन्होंने निर्विशेष ब्ह्मकों द्वी अपने भाष्यमें प्रधानता देते” हुए उसे ही चरम 
लक्ष्य माना है | यह उनकी महद्दानता ही है। मद्ाद पुरुषोंके सिवा 
ऐसा साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता । उन्होंने छोककल्याणके ही. 
निमिच ऐसा किया है ॥? 

प्रकाशानन्दजीने कहां--ध्यूज्रोंके अर्थका अनर्थ .करनेमें कौनसा 
लोककस्याण है !? 

प्रमुने धीरेसे कद्टा--'मगवन्‌ ! अर्थ कैसा और अनर्थ कैख ! ये तो 
सब बुद्धिके विकार हैं। असली पदार्थ कहीं झब्दोंद्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है या उठकी विद्धि त्ंके द्वारा की जा सकती है ? अवछी पदार्थ 
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तो अनुमवगम्य है । किसी पदका कुछ भी अर्थ छगा लें) समी ठीक 

' है। अर्थ छगानेमें बुद्धिचातुर्यके लिया और है ही क्या ! अर्थ लगाना। 
व्याख्यान करना, भाष्य और पुस्तकॉकी रचना करना यद सब्र लौकिकी 
बुदिका काम है; “इससे मुक्ति थोड़े द्वी मिठ सकती है ! केवल छोगोंका 
मनोरञ्ञन करना है ।? 


प्रकाशानन्दजीने कद्दा--'हाँ। यह तो बताओ कि भगवान्‌ शंकरने 
क्या सोचकर जगत्‌को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष श्रक्मकों ही 
परमसाध्य तत्त्व माना ?? 


प्रभुने धीरे धीरे मधुर स्व॒रमे कद्दा--प्मगवन्‌ ) शड्ढा या तर्कका होना 
अशान या पूर्वजन्मझत पापोंका फल है | वे महाभाग पुरुष धन्य ई 
मिन्हें ईश्वरके अखित्वमें किखी प्रकारकी श्द्ढा द्वी नहीं उठती । वे 
ईश्वरको सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वान्तर्यामी और चराचर विश्वका साक्षी मान- 
कर उन्हींका चिन्तन करते रद्दते हैं। उनके लिये पढ़ना, लिखना) बातें करना 
और ध्यान-उपासना करना आवश्यक नहीं | जो सदा भगवानकों सर्वत्र 
समझकर और समीर्मं भगवत्‌-बुद्धि रखकर व्यवद्वार करेगा) उससे कभी 
अनर्थका काम होनेका द्वी नहीं। अन्यमार तो अज्ञानका चिह्न है | जिन्हें 
भगवानके सर्वान्तर्यामीपनेका विश्वास नहीं, जिनके मनमे मॉति-भोंतिकी 
शड्ाएँ सदा उठा ह्वी करती हैं; उन्हीके लिये शात्र हैं कि शाप्ल्नोंके द्वारा 
थे अपनी तार्किक बुद्धिको श्रेद्धामय बना ले | यदि अन्ततक बुद्धि तर्वमें ही 
फँसी रही तो शास्तरोंका पढ़ना व्यर्थ है; शा््रके पठनका फल है तर्का- 
तीत द्वोकर श्रद्धा बन जाना | जो ' जैसा तार्किक होता है? उसके लिये 
चैंसे ही शास्रकी आवश्यक्रता होती है । | 
' दो प्रकारके युरुष होते ईैं--एक दूदग्रप्रधान; दूसरे मस्तिध्क- 
प्रधान । द्वदयप्रधान कमर होते हैं। मत्तिष्कयथान -अधिक होते 
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ईं | मस्तिप्कप्रधानयाले बिना त्कके क्रिसी बरातकों मानते द्वी नहों । ह 
जेंठे विषक्री ओपधि विष ही है, अग्निके जलेक़ों तैठ लगाकर अग्निसे 
' सैकनेंसे ह्वी ठीक होता है। उसी प्रकार वर्कवाढोंकी बुद्धिकों तक 
द्वारा दी परास्त करना चाहिये। तर्क करते-करते घुद्धिको इतमे सूह्म 
विपयमें छे जाना चाहिये कि वहाँसे आगे जानिकी बुद्धिकी-शक्ति 
ही न रहे । तर्क करनेसे स्थूछ बुद्धि सूश्म-हो जाती है और सूृद्ष्म 
बुद्धि दी परमार्थकी ओर बद सकती है| भगवान्‌ श्ड्डरने तक और युक्तियों- 
द्वारा भगवत्तत्वको इस खूतब्रीके साथ वर्णन क्रिया है कि भारी-से-भारी 
तार्किक भी बहाँसे आगे नहीं बढ़ सकता | सचमुच भगवान शड्टरने 
तरकका अन्त कर डाला दै | वेदास्तश्रवण और पठनका इतना ही प्रयोजन दै 
कि जिनकी बुद्धि तार्किक है वे उसके द्वारा उसे यूक््म और परिप्कृत 
बनाकर उसे परमार्थगामिनी बनायें | सदा तक्रोमें ही फेंसे रहना 
लक्ष्य नहीं दै। क्योंकि परमार्थकां मार्ग तो चर्कातीत है | 
अज्ञानमें और श्रद्धामें आकाश-ाताहका अन्तर है। अशानीकों 
मी तक नहीं उठता किन्तु बंद परमार्थक्री ओर योड़े ही बढ़, सकता है 
जबतक उसे सी श्रद्धा न हो | और जिसके छृदयमें श्रद्धा है; वह कमी 
अशानी रद ही नहीं छकता क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचारका अन्त द्ोनेपर 
होती है । जद्दाँ तक और शड्ढा उठना पूर्वजन्मझृत पार्पोका, फल हैः 
वहाँ तर्क उठनेपर आडसी और अज्ञानिर्योक्री मोति उप्ते दबाना भी 
मद्दापाप है। ऐसा आल्सी परमार्यों हो ही नहीं सकता | वह असली 
भ्द्धाड न होकर श्रदाल बननेका ढोंग करता है और दोंगीसे मगवान्‌ 
बहुत दूर रहते हैं । ४ 
जो दृदयप्रधान हैं; मावुक हैँ; सरल हैं; उनके मनमें शड्ढा उठती दी 
नहीं । वे तो दा अपने “ प्योरेका गुणगान दी छुनना चाहते हूँ । उन्‍हें 
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सैविशेष वा निर्विशेषफी सिद्धिते कोई प्रयोजन नहीं । भक्ति करते चलो | 
सरविशेष-निर्विशेष जैसा भी होगा बह अरने-आप ही प्रकट हो जायगा। 
उसके डिये तो श्रीकृष्णचरणाम्बुज ही सत्य है | जगव्‌ चाहे सत्म हो 
अथवा असत्य, इससे उसे कोई प्रयोजन महों ।१७ 


परकाशानन्दजीने .कह्य--व्तथ . तो यह दम्म हुआ कि समझते कुछ 
और हैं और ठिद्ध कुछ और करते हैं। भगवान्‌ शड्डर तो इस जगव्‌को 
मिकासमें भी सत्य नहीं मानते, ये तो इसे अनिर्वचनीय अ्मकी मायाका 


एक भ्रभपूर्ण पलारा समझते हैं | ऐसा माननेवाले वे सबिशेष अहाकी 
उपासना करनेको कैसे कहेंगे !? - 


पसुने कहा--कंहेये क्या ! उन्होंने खर्य की है। हृदयकी गतिको 


' कई रोक सकता है ! जगत्‌ नहीं है हम बहा ही हैं) ये मत्तिष्कके विचार 
है, उनके दृदयसे तो पूछिये । वे स्वयं कहते हैं- 


7 ,- 'सत्यवि,. भेदापएगसे नाथ तथाई न सामक्रोनस्थ्वस्‌ । 
सामुद्रो हि... तरज्ञः, कंचन समुद्रो न तारमः॥ 

५; , चाहे जीवअहमें, भेद न भी.हो) तो भी दे नाथ ! मैं तग्हात हूँ. 

किन छुम खय॑ मेरे नही हो) 'सपुद्की तरज्ें? तो सब कहते है; किम्यु 

शरीक समुद्र! ऐसा कोई नहीं कहता ।? यह उन महाएुरुपके 

बोक्य है जो जीवनमर जीव-बहमकी एकताकों ही सिद्ध करते रहे थे २ 

! 7 आश्चयेके सेद्वित: प्रकाद्यानन्दजीने “.कह्ा--/यह तो आचार्यका 

विंनोद है,- जैसे यहाँ. कव्पित जगत्‌ “है; बैंसे ही व्यवहार्में उन्होंने यह 


बात कह दी | असक्षमें जब :जगत्‌का अस्तित्व. ही नहीं तो फेसी पिनय 
रे 








ह श्रीकृष्णचरणास्मोजं सत्यमेव .. विजानताम] 
जय जैगत्‌ , सत्यमसरत्य॑_ वां. नेतरेति मतिमेमक « 
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और कैसी आ्रर्थमा ? दा अपनेक्रों अक्म दी समझते रहनेका अग्याठ करते 
रहना चादिये ।! 

पमुने कद्दा--'भगवन्‌ ! आपका यदद कहना ठीक तो है, किन्तु मैं 
फिर उसी बातको दुद्दराता हूँ कि यह संसारसे शुब्ध हुई बुद्धिको बदलानेकी 
बात दै। सच्ची शान्ति तो ृदयकी आदइसे ही होती है । जब समी तकोंको 
भूलकर एकान्तमे भगवान्‌ शड्डराचार्यजीकी माँति इस प्रकार दीन 
होकर प्रार्थना करे? तभी छृदयकों सच्ची शान्ति मिल सकती है। आचार्य- 
चरण अपनी प्रत्तिद् पदूपदीर्मे प्रभुसे प्रार्थना करते हैं-- 


मस्स्पादिभिरवतारैरबतारवता सदा वसुधाम्‌। 
परमेश्वर परिपाल्यों भवता भ्वतापभीतो5हम्‌ ए* 


संसारकों त्रिकालमें भी सत्य म माननेवाले भगवान्‌ शहराचार्य 
कहते ईैं--“आप मत्स्यादि अवतार धारण करके सदा धृथ्वीका परिपालन 
करते रहते हैं । है प्रमो ! संसारतापेसे सन्तप्त हुआ मैं आपकी शरण 
आया हूँ, आए मेरी रक्षा करें |? यह सच्चे द्वृदयकी आवाज है |! 


प्रकाशानन्दजीने कद्दा--ध्यथार्थमें तो यह जगव्‌ असत्य ही है और 
जीव ही ब्र्ष है| किन्द जो छोग इसे नहीं समझते और असत्य जगत्‌को 
ही सत्य समझते हैं, उनके लिये जैसे मगवान्‌ शझ्डरने संसारकी व्यावहारिक 
सत्ता मानी है; उसी प्रकार यह व्यावहारिक प्रार्थना है । बसे तो 
मुक्ति ही जीवका चरम छक्ष्य है और भ्रम दूर होते ही इस अशानका 
नाश हो जाता है और अज्ञानके नाश होते ही जीव अ्रक्षखरूप हों जाताद। 
हो क्या जाता है उसे अपने असछी स्वरूपका बोध हो जाता है ।? 
77 अमुने अत्यन्त ही नमश्नताके साथ कहदा--*भगवन्‌ ! आप शानी 
हैं, पण्डित हैं; शास्त्रश दे; इम सबके गुरु हैं। आपके सामने मैं कह ही 


खामी प्रकाशानन्दर्जा मनसे भक्त बने १५९ 


क्या सक्ता हूँ! किन्तु में फिर कहूँगा। यह हृदयकी बात नहीं है। 
विचारोंका परिष्कृत खरूप है; भगवन्‌ ! प्रेम ही ब्क्षका सचा खरूप है | 
प्रेमक्नी उपलब्धि ही जीवका चरम लक्ष्य है। वह कहनेकी चीज नहीं। 
उसका गान वाणीसे नहीं; दृदयसे होता है वह कहा नहीं जाता; अनुभव 
किया जाता है; उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वह स्वतःसिद्ध है। उसे 
साधनोंद्वाय कोई प्राप्त नहीं कर सकता) उसकी प्राप्ति तो प्रभुकपासे ही 
होती है। मैं फिर कहता हूँ, भगवान्‌ शक्षरने केवल मस्तिष्कप्रधान पुरुषोंकी 
बुद्धिको अत्यन्त सूक्ष्म करनेके: ही निमित शारीरक भाष्यकी रचना की है। 
झनका हृदय तो अ्रमुप्रेमके सामने मुक्ति आदिकों हुच्छ समझता है। 
वे ख़यं कहते हैं-- 
काम्योपासनयाथैयन्त्यलुदिन किलन्नित्‌ फर्क स्वेप्सित 
केचित्‌. खगसथापवर्गेमपरे. योगादियज्ञादिभिः । 
अस्माक॑ ' यदुनम्ंदनादमियुगरूष्यावावधानाथिंनां 
किं छोकेन दम्मेन कि शृपतिना स्वर्गापवर्गैश्न किम्र्‌ ॥ 
( प्रबोपसुधाकर ) 
* बहुत लोग अतिदिन अनेक ,कामनाओंके सहित उपासना करके 
मनोवाब्छित फल चाहते हैं; कुंछ लोग यज्ञ-यागादिके द्वारा खर्गकी इच्छा 
करते हैं। बहुत-से योगादिके हारा मुक्तिकी प्रार्थना * करते हैं, किन्तु हमें 
ते मन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके' पदारविन्दोंकि ध्यानमें ही तत्परताके साथ 
संलग्न रहनेकी इच्छा है | हमें उत्तम व्लेकोंसे क्या ! हमें राजा बन 
जानेते, स्वर्गते और यहाँतक कि मोक्षसे क्‍या लेना ! हमें को धतत उन्हीं 
अरुण वर्णके चरणोंका ध्यान बना रहे ।? 


इस छोककों कहते-कदते अमुका गछा भर आया | उनके 
शरीरमें सभी सात्विक विकारोंका उदय हो उठा। उन्होंने अपने मावको 


है. 
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संवरण करना चाहा) किन्तु वे उसमें समर्थ न हो सके] प्रभुकी ओंखें 
ऊपर चढ़ गयीं । शरीरसे पसीना निकलने लगा । बेहोश होकर वे वहीं 
एक तकियेके सहारे छढ़क गये । उनकी ऐसी दशा देखकर अकाशानन्दजी 
आश्चर्यचक्रित हो गये और अपने वस्॒से स्वयं उनको दया करने लगे। 
उपस्थित सभी संन्यासियोपर ग्रभुकी बातोंका और उनकी इध् अद्भुत * 
दशाका बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा । बहुत-से तो उसी समय (इरि-हरि? 
करके नाचने छगे | प्रकाशानन्दजीके छदयमें भी खलबली मच गयी। 
उनका मन बार-बार कह रहा था--“अरे मूर्ख ! तेरे अशानको 
मिट्ानेके निमित साक्षात्‌ श्रीहरि संन्‍्यासीका वेष धारण करके तेरे सामने 
उपस्थित हैं। व्‌ इनके पादप्ोंको पकड़कर अपने पूर्वकृत पापोके 
डिये क्षम्ा-याचना क्‍यों नहीं करता [? किन्तु इतनी भारी प्रतिशका 
लालच अभी उनके द्वदयमेंसे समूछ नष्ट नहीं हुआ था । वे द्वृदयसे 
तो प्रभुके चरणेंके दास बन चुके थे | दृदय तो-उन्होंने उसी समय 
श्रीकृष्णचैतन्य-नामधारी द्वरिके चरणाम्भोजोमें समर्पित कर दिया भा) 
किस्तु शरीरको अमी लोकछजाबश बचाये हुए ये । हि 


उसी समय प्रभुकों होश हुआ | वे कुछ छजित-से हुए तकियेते 
हदकर एक ओर बेंठ गये । उसी सम्रय मोजनके लिये -बुछावा आ गयी 
समी भोजन करने बैठ गये । प्रभुने बड़े ही सड्लोचसे संन्यात्रियोंके साथ 
बैठकर मिक्षा पायी । अन्तर्मे वे श्रीप्रकाशानन्दीके चरणोंमें प्रणाम करके 
भक्तोंके सहित चन्द्रशेखरके घर चले गये । 





ओप्रकाशानन्दजीका आत्मसमर्पण 


आतम्निष्ठ तछे तले बविटपिनां आमेपु भिक्षामट 
स्वच्छन्दं पिय यामुन जलमर्छ चीराणि कम्थां कुरु। 
सम्मान॑ कछयाति घोरगरलं मीचापमान सुघां 
श्रीराधामुरछीघधरी भज सखे बृन्दावर्न मा श्यज ॥|8: 


भक्तचितचोर  श्रीमौराज्ञने अद्वैववेदान्तके श्रकाण्ड पण्डित 
आप्रकाशानन्दजीका मन इठात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर ट्ा। ये 
अनजान भोले मनुष्यकी भाँति प्रमुके मनसे चरणकिड्लर बन गये; क्योंकि 
चे प्रमुके अपने निजजन थे | प्रभुके चले जानेपर प्रकाशानन्दजी अपने 
मठमे पहुँचे । वहाँ उन्हें कुछ मी अच्छा नहीं छगने लगा । वेदान्तके मन्य 
उन्हें काठमेको दौड़ने छगे | उनका चित्त अब थ्रीचैतन्यचरणोंके चिन्तमर्में 
ही सुखका अनुभव करने ठगा । मद्प्रभुकी मनोदर मूर्ति उनके हृदयमें 
गड़-सी गयी | थे उनकी अनुपम रूपमाधुरीका मन-द्वी-मन रसास्वादन 





# है मैया ! बताऊँ कैसा जीवन तुम्हें विताना चाहिये ? अच्छा तो 
सुनो--देखो, जमकी पुण्यभूमिमें क्रिसी शृक्षके नीचे पड़ रहो और भूख छगे 
तो आसरपासके याँबरॉमेंसे जाकर द्धकड़ें मोंग लय । किसीने सम्मानसे भोजन 
करा दिया या और क़िस्ती भाँत्रिसे प्रति की तो उसे सयइूर विपके समान 
समझो । यदि गाँवके मूर्ख आकर सुम्हें देखकर इंसें और अपभान करें तो समझना 
ये हमे अमृत पिला रहे है । पीनेके लिये श्यामरंगवाछा सुन्दर खच्छ यमुनाणीका 
जरू और ओइह़नेके लिये रास्तेमें पढ़े हुए चिथड़ोंकी ग्रदडी, इससे अधिक संग्रद 
ठीक सद्दी । बस, श्रीराधारमण बॉकेविद्री मुरलीधरका ध्यान करते हुए 
बून्दावनकी छोड़कर अन्यत्र कहीं भी मत जाओ 
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करने तो । उन्हें अपने पूर्यकृंत अपराधेंकि लिये मोर सन्ताप द्ोने 
टगा--प ्वाय+ ओो इतने सरल ईं। ऐसे विनम्र ह इसमे मुन्दर हैं--उनके 
प्रति मैंने फैसे-कैसे कं शब्द के | उनका भ्रीविग्रद फ्रितना तेजोमय/ 
प्रकाधमय और आनन्दमय है। उनके रोमन्रोमते प्रेमका प्रवाद फूट 
फूटकर मिकलता रहता है | सरलताकी तो साक्षात्‌ साकार सजीब मूर्ति 
ही दूं ।? श्रीमध्यफाशानन्दजी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय 
मद्दाराष्ट्रीय सज्ञन वहाँ आ उपस्थित हुए | ये स्वामी प्रकाशानन्दजीकी 
प्रणाम करके बैठ गये और थोड़ी देर पश्चात्‌ धीरे-धीरे पूछने छगे-- 
“भगवन्‌ | आपने उन बच्ञाछी स्वामीजीके दर्शन किय्रे | अब तो आपने 
प्रत्यक्ष ही देख लिया कि उनका द्वरीर ही प्रेममय है ।! 


इतना सुनते ही प्रकाशानन्दजीमे उसके पैर पकड़ लिये और रोते- 
रोते कइने छंगे--'मैया | तुमने मेरा उद्धार करा दिया | अभिमानके 
वश्शीभूत होकर अपनेकों पण्डित समझनेवाले मुझ पतितने उन मद्गापुरुष- 
की न जाने कितनी बार निन्‍्दा की ! ये तो साक्षाव्‌ ईश्वर हैं । शरीरभारी 
नारायण हैं। उरहोंने जो बातें कहीं सो समी सत्य हैं ।? 

अपने पैरोंको जल्दीरे सीचत्ते हुए उन मदराष्ट्रीय उतननने 
अकाशानन्दजीसे कहा--'मगवन्‌ ! आप यह मुझपर कैसा अपराध चढ़ा 
रहे हैं? मेरे लिये तो आप भी साक्षात्‌ शड्ढर है । आपको क्या शान 
और क्या अज्ञान ? आप तो सर्वज्ञ हैं| व्येकशिक्षणके डिये और भक्तिका 
माहत््य प्रकट करनेके छिये ही अपने ऐसा किया | आपने अपने 
जीवममें इस बातको प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि क्रितना भी भारी ज्ञानी 
पर्यों न हो उसे उन अरबविन्दाक्ष मगवान्‌ थरीहरिका-आश्रय कमी न 
छोड़ना चाहिये । जो शानके अभिमानमें अच्युतका आश्रय लांग द्वेते 
हैं उनका अवश्य ही अघः्पतन द्वो जाता है | आपने तो अपने जीवनसे 


ड़ 
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मेक्तिका मंद्दात्य प्रकट किया है | मगवन्‌ ! आपके चरणोंमें मेरा 
कोटि-कोटि प्रणाम है | मैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ समझता 
डा 
इस प्रकार बहुत देरतक बातें होती रहीं। मद्ाराष्ट्रीय सलनन स्वामी- 
जीसे बिंदा छेकरे अपने घर चछे गये । दूसरे दिन इस सुखद संवादको 
सुनानेके ' लिये वे प्रभुके पाते आ रहे ये कि उन्हें रास्तेमें ही गज्ञालान 
करके लौटते हुए प्रभु मिल्ल गये । जल्दीमें उन्होंने प्रणाम करके कहा--- 
मो ! प्रमो ] महान आश्रर्यकी बात ! आपकी माया अपारें है प्रमों ! 
ओहो ! जो आपकी ईतनी भांरी निन्‍्दा किया करते ये वे बेदान्त- 
शिशेमणि श्रीमत्नकाशानेन्द अब वालकोंकी भांति रो रहे हैं | अंब 
उन्हें वेदान्तचिन्तन, शा्स्रोका पठन-पाठन कुछ भी नहीं माता है; अब 
बे निरन्तर भीचैतन्यचरणोंका ही चिन्तन करते रहते हैं |? 


इस संवादको सुनते दी प्रभु उछलने छगे और परम प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए. कहने लगे--“भगवान्‌ बढ़े दयाद हैं उन्होंने पूज्यपाद 
प्रकाशानन्दजीके ऊपर कृपा कर दी । उन्हें प्रेमदान देकर अंपनो लिया । 
अद्दा ! उन मद्ापुरुषके चरणोंकी धूलिकों मैं अपने मस्तकपर लंदाकर 
अपने जीवनको क्ृतार्थ करूँगा ।? इतना कहते-कहते प्रभु - बिन्दुमाधवजी- 
के मन्दिरमें, दर्शन करने गये | मगवानकी मनोददर भूर्तिके दर्शनोसे 
प्रमु भावबेशमें आकर सत्य करने छगे,। श्रीसनातन, चन्द्रशेखर वैद्य+ 
तपन मिश्र आदि भक्त भी प्रभुके साथ ताली ब॒जा-बअजाकर नाचने और--- 


इरिद्दरये नमः कृप्णयादवाय '. मम । 

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥ 
* --इस पंदंको बड़े दी खरेके साथ गोने छगे | महाप्रम॒ बोह्मंशनश्यत्य 
होकर झत्य कर रहे थे। बहुत-से 'दर्शनार्थी प्रभुका रुत्य देखनेके लिये 
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एकत्रित हो गये | संकीर्वनकी सुमधुर ध्यनि मुनकर शिष्योंके सद्दिव 
भीखामी भ्रकाद्मानन्दजी मी यद्ाँ आ उपस्थित हुए और वे मी प्रमुके 
स्वरमें स्वर मिछाकर-- 

इरिहरये नमः कृष्णयादइबाय नमः । 

गोपाझ.. स्रोथिन्द. राम... श्रीमधुसूदन ॥ 

-+इस पदका गायन फरने छगे। थोड़ी देरके अनन्तर ग्रमुने संकीर्तन 
बंद फर दिया । उन्हें अब कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। सामने सपम्िध्य 
प्रकाशानन्दजीकी देखकर प्रमुने उनके चरणोंमे भक्तिमावसे प्रणाम किया । 
इसपर प्रकाशानन्दजी पश्रमुके वैरोंमें पड़ गये | अपने पैरोंफो जोरसे 
खींचते हुए प्रभु दीनभावसे कइने लगे--४भगवन्‌ ! यथ आप कैश 
अनर्थ कर रहे दें | गुरजन होकर आप मेरे ऊपर पाप क्यों चंदा रहे 
हैं! मैं तो आपके शिभ्योंके विध्योतकके वराबर नहीं हूँ। यवापि 
आपकी दृष्टिमें समी अक्षस्वरूप हैं। फ़िर भी छोकमर्यादाके द्िसावसे 
आपको ऐसा न करना चाहिये । आप तो मेरे परम वन्दनीय है 7? 

धीरे-धीरे प्रकाशानन्दजीने कद्ा--पप्रमो ! मैं अपने पूर्वकृत पार्पोका 
प्रायश्ित्त कर रहा हूँ । मैंने आपकी छोगोंके सामने बहुत निन्‍दा की थी |? 

प्रभुने कानोंपर द्वाथ रखते हुए कहा--“अऔरीदरि भीहरि ! आप यद्व 
कैसी यातें कर रहे हैं ! गुदजन अपने शिष्य तथा सेवकोंकी कमी बुराई 
कर ही नहीं सकते । वे तो सदा उनके कल्याणकी ही बातें सोचा 
करते हैं | आप मला मेरी कभी बुराई कर सकते हैं !” इस प्रकार 
बहुत देरतक दोनों मद्ादुद्षोंके बीच बातें होती रहीं । अन्वे क्षोनों 
ही एक दूसरेसे विदा हुए. | 

सायंकालके सम्रय एकास्तमें श्री्रकाशानन्दजी मद्ाप्रभुके पास ख़यं 
आये | आदे ही: उन्होंने प्रसुके पादप्मोर्मे प्रणाम किया और एक 





प्रकाशानन्दजी प्रभुके पैरॉमें पड़ गये 
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हब प्रणणन्दर्जने दोनों द्वाप्पेफी 
नेबदाडे साथ ऋंदा--प मो! मैंने अबतक 
अमिमान और आः्मश्टाघा्मे शी बिता दिया । 
के एडदम घतमिद ही रदा॥ इसडिये अब गे 
कै मुख्य कर्तव्य रद है, सो यता दीजिये दर ले 
चीकन्तुक है| जाप यो मी कुछ करना चाएदे हैं और जार क्ेण। 
झगे उसका एकमात्र उद्देश्य डोकवेमइ और डोकयिए 
सडिये मगवन्‌ ! मैं तो यही समझता हैं कि अधिवाव दस्या वे 
अहष्पपरेमओी उपटन्धि करना दी दे । मर्के पादपर्मर् एक उसकी 
रब साधनोंका अन्तिम फ्ठ है और सभी करे इ्शी 
पू्िके निमति करने चाहिये ।? हे 
बड़ाशानन्दजीने पूछा--प्रमो ! प्रमुपादपेंमिं दावे हैं। और 
घने कद्दा--धसजातीय और विजातीय दो कर टगायेगे वो 
मावादड्ा धुंध है। यदि उम्रे सजातीय संग मे देलाये- रखेंगे 
चानन्दकी उपलब्धि होगी और विजातीय चंसारी मवसे उन्हीं ग्रमुकी 
वे यह सदा डुखी ही बना रदेगा । इसलिये अनन्‍्य 
समर जानेमे कल्याण है? यही ग्रेममालिको वर्वोचम 
प्रकाशानन्दजीने कट्टा--अ्रभी ! झाक्कोंकों क्या अमिप्राय 
वै भर्य मवतिः अर्थात्‌ दूखेरेंस तो सदा मय ट्टी हर 
! जबतक सेव्य-सेवक-माव है? व द्वैठ :5 
कै; फिर किस माविसे शरणमें जाऊँ? 


4 


94 ॥ 
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प्रशुने कद्दा--“भगवन्‌ ! आप ध्यानपूर्वक इस बातपर विज्चार 
करें । वास्तवमें यह बात ठीक है कि द्वैतमें सदा भय ही होता है । 
बिना अद्वतभावनाके शाम्ति नहीं) किन्तु आप सोचिये--अंशमे और 
अंशीमे) सेव्यमें और सेवकर्मे, सा और सखामे) पितार्मे और पुत्रमे तया 
पतिमे और पत्नीमें क्या द्वैधीभाव रहता दे ? जहाँ द्वैत है वडों प्रेम कहों ! 
प्रेम तो एक होनेपर ही होता है । जिसे हम अपना कहकर स्ीकार कर 
चुके वह दूसरा रह ही नहीं जाता । व्यवह्वारमें भी-देखा जाता है; 
जब कोई गुप्त बात कहनी होती है; तो कहनेवाछा पासमें बेंठे हुए 
भआादमियोंकी ओर गज्लित दृष्टिसे देखता है | तब सुननेवालला कहता है-- 
“तुम निश्चिन्त द्वोकर कह्दो, यहाँ कोई “दूसरा? नहीं दै । अर्थात्‌ सभी 
अपने हैं ।? इसलिये अपनापन स्थापित हो जानेपर फिर भयका क्‍या 
काम १ फिर तो दिन दूना आनन्द ही बढ़ता जाता है | सम्बन्ध पॉच ही 
प्रकारसे हों. सकता है--अंश-अंशी-सम्बन्ध। खामी-सेवक-सम्बन्ध। एख्य- 
सम्बन्ध) पिता-पुन्रका सम्बन्ध और पति-पत्नीका सम्बन्ध | इन्हें ही क्रमसे 
शान्त) दास्य, सख्य, बात्सस्य और कान्ताभाव कहते हैं । इनमेंते 
मगवानकै साथ कोई भी सम्बन्ध स्थापित हो जानेपर फिर वे दूसरे नहीं 
रहते । अपने ही हो जाते हैं, द्वैत न रहकर अद्वैत बन जाते हैं। शान्त- 
मायमें ऐश्वर्यकी भावना रहनेसे कुछ द्वैतका अंश शेष रद्द जाता है। 
दास्पभावमं निरन्तर सेवककी भावना रखनेसे झ्ान्तकी अपेक्षा कुछ 
द्वैतमाव कम हो जाता है, सख्यर्में दासकी अपेक्षा कुछ कम होता है; 
किन्तु कुछ द्वेत तो सख्यमे भी बना ही रहता है। सखा अपने ठखासे 
यह इच्छा तो रखता ही है कि यह भी इमसे स्मेद करें | सख्यकी ओपक्षा 
वात्सल्यमावमें द्वेत बहुत हवी कम हो जाता दै। क्योंकि असछी पिता 
अपनेमें और पुत्र्म किसी प्रकारका मेदमाव नहीं समझता | पुत्र पिताका 
जात्मा ही है। किन्तु फिर मी द्वेघीमाव समूछ नष्ट महीं होता | लाहन- 


धीप्रकाशानन्द्जीका आत्मसमर्पण श्द्७ 


पाट्मजन्य कुछ यूध्ष्म द्ेतांश दोष रद्द ही जाता दै। हू) कान्तामावमें 
इईतका नाम नहीं | पक्षी अपने मनको द्वी पतिके मनमें नहीं मिन्म देती 
है, किस बह दृदयसे दृदयकों मिझाकर अपने झरीरको मी पतिके शर्ररमे 
मिला देती है। उसकी सभी चेष्टाएँ। सभी कियाएँ. केवल पतिके दी 
मुखके निमित्त होती हैं | उसके लिये अपना अस्तित्व रहता दी नहीं । 
वहाँ न स्वामी-सेवक-भाव है; न अंडांस्री-माव । वहाँ तो अद्वैत-भाव है । 
पत्नी अपने लिये मुख नहीं चाइती । उसे अपने सुख प्रसन्नता नहीं 
शेती | उसकी प्रसन्नता तो प्रियतमकी प्रसन्नतामें है । प्यारा प्रसन्न दै। 
इसलिये उसे भी प्रसन्न रइना चादिये। क्योंकि प्यारेसे एथक्‌ उतका 
अधछ्तित्व ही नहीं । तब परे घिदद्ध उसझी कोई चेश हो ही कैसे सकती 
है! इसीका नाम मधुरभाव है; यही सर्वश्रेष्ठ भाव है | इसमें भावान्वित 
हुए. पुरुषकी सभी क्रियाएँ जंद हो जाती हैं.६ उसका अपनापन एकदम 
नष्ट हो जाता है। उसका शरीर यन्त्रकी.तरह अपने-आप ही थोड़ी-बहुत 
चेष्टा करता रहताहै ) ऐसा भाव किसी भाग्यवान्‌ पुरुषको हीं प्राप्त दो सकता 
है। लालोमें क्या करोदोंमें कोई एक इस भाववाले पुरुष होते हैं। फिर उनके 

दर्शन तो किसी परम सौमाग्यशाठी पुरुषको ही प्रास हो सकते हैं। आप तो 
श्रीकृष्णके मिज जन है । आपके लिये कौन-सा भाव ढुल्म है ! भगवानने 

आपकी तो अपना कहकर वरण कर ट्थया है । जिसे वे अपना क्टकर 

स्वीकार कर लेते हैं वह्दी इस मावर्म दीक्षित दो सकता है । योग-यश और 

जप-तप करके ही कोई अपनेकों इस भावमें दीक्षित होनेका अधिकारी 

समझ बैठे, तो यद्ट उतक्ी अनधिकार चेश ही कही जा सकती दे ।? 

, अत्यन्त दी दीनमावसे प्रकाशानन्दजीने कद्दा--#प्रमों ! आज 
मेरा पुनर्जन्म हुआ। मै अपना परम सौमाग्य समझता हूँ कि भगवानने 
मुझे अपनी :शरणमें ले छिया | अब मेरे पुनर्जन्मका नाम रश्ल दीजिये 
और मुझे आजा, दीजिये कि मैं कहां रहूँ और क्योंकरूँ !? 
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प्रभुने व्रेमपूर्वक कद्दा--“प्रयोधानन्दजी ! आपको बोध तो पहलेंसे 
दी था, अप प्रभुकी परम कृपा दोनेसे आपको प्रकर्ष बोध हुआ दे | इसलिये 
आंजसे प्रकाशानन्दजीके ख्ानमें आपका नाम प्रवोधानन्दजी हुआ। 
रइमेका एफ ही ठाम है; *भीडृन्दावनधाम”, और करनेका एक ही काम है 
“औइन्दाबनविद्रीका अद्दर्निश नाम-संकीतंन ।? श्रीकृष्ण-क्ृष्ण रटिये और 
वृन्दावनमें बलिये । इसीमें परम कल्याण है। प्राणीमात्रके उद्धारका यही 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है ।? 


प्रमुकी आशा शिरोधार्य करके श्रीप्रकाशानन्दजी उसी समय 
प्रभुकी चरणधूलि मस्तकपर चदाकर मठ) मन्दिर, शिष्य+ सम्पत्ति सभी- 
को छोड़कर श्रीडन्दावमके लिये चल दिये और यहाँ पहुँचकर कालियिदमन 
घाटके समीप रहने छगे । अम्तिम जीवन इन्होंने अत्यन्त द्वी मधुरभावसे 
व्यतीत किया | ये पागर्लोंकी तरह ऊपर हाथ उठा-उठाकर दृत्य किया 
करते थे । ये दृदयसे अपनेको श्रीकृष्णफी सदचरी गोपी समझते | इनका 
मधुरमाबका गुप्त नाम या ध्युणचूड़ा सखी? | काल्यिद्मनके समीप ये 
एक कुटियामें रहफर अहर्निश कृष्णकीर्तन किया करते थे । प्रकाण्ड पण्डित 
दोनेके साथ ये संस्क्ृतके अच्छे कवि भी थे। इनकी कविता बड़ी ही सुन्दर) 
सुछृछ्ित तथा भावपूर्ण होती थी । इन्होंने इन्दावमकी पवित्र भूमिमे ही 
अपने इस पाश्नमौतिक शरीरका त्याग किया | कालियद्मनके समीप 
अमीतक इनकी समाधि बनी है | 


इमके बनाये हुए. ्चेतन्यचन्द्राम्तत) “श्रीकृन्दावनस्ताम्गत/ 
औबृन्दावनशतक? और 'ओऔरराधारससुधानिधि!--ये चार ग्न्य पाये जाते 
है, जिनमें हजारों ओोक हैं'। ५्श्रीचैतन्यचन्द्रामतः बड़ा ही मधुर 
काव्य है। उसके बहुंतसे छन्‍्द तो इतने मावपूर्ण है कि पढ़ते पढ़ते 
चित्त नाचने छगता है। इनके एक-एक पदसे महाप्रभुके प्रति प्रमाढ़ श्रद्धा 


ओध्रकाशाननदजीका आत्मसमपेण १६० 


प्रक० छोती है। इनकी चेतन्यचरणोमिं बड़ी ही अनोखी और अहैत॒की 
भक्ति थी । श्रीकृष्ण और श्रीक्ृष्णचैतन्यके गरुणगान करनेमे ही इन्होंने 
अपनी कमनीय कविताका सहुपयोग किया है । स्थानामावसे यहों हमः 
इनकी सुन्दर कविताओंकी उद्धृत नहीं कर सकते | ध्वेतन्यचन्द्रामतः 
में एक स्थछपर श्रीचैतन्यचरणोंमें अपनी प्रगाढ प्रीति प्रदर्शित करते 
हुए ये कहते ईं--. 


निष्ठा श्राप्ता ब्यवद्वतिततिलोंकिकी बेदिकी वा 
या वा छजा प्रहसनसमुद्गाननाव्योत्सवेषु । 
ये वाभूवन्तदद सहजप्राणदेदार्थधर्मा 
गौरश्यौर: सकलछमहरत्‌ को5पि मे तीव्वीर्ण/ ॥ 


“अत्यन्त ही बलवान किसी गौरवर्णके चोरने आकर हमारी 
लोफिकी और वैदिकी व्यवद्यारनिष्ठाको) ( सद्ढीत॑न करते समय ) जोर- 
जोरसे ईँसने). गाने तथा दृत्योत्सबर्म होनेवाली छज्नांकों और प्राण 
तथा देहके कारणस्वरूप जो स्वाभाविक धर्म हैं, उन समीक्तों 
जबरदस्ती छीन लिया । अर्थात्‌ उस गौराज्न चोरने हमे इन सभी 
वस्तुओंसे रद्दित बना दिया |? अंद्ा, धन्य है, ऐसे दूठे हुए यात्रीको 
और लटनेवाले चोरको | हम दूटनेवाले चोरके और छटनेवाले महा: 
भाग यात्रीके चरणोंमें आर-बार प्रणाम करते है| 
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प्रभुने प्रेमपूर्षक कद्ा--वरयोधानन्दजी ! आपको ग्रोंप तो पहलेसे 
ही था। अब प्रभुकी परम कृपा द्वोनेसे आपको प्रकर्प बोध हुआ है | इसलिये 
आजसे पग्रकाश्ानन्दजीके स्थानर्मे आपका नाम प्रशोधानन्दजी हुआ। 
रहनेका एक दी ठाम छः 'श्रीगृन्दावनधाम”, और करनेका एक ही काम है 
'्रीवून्दायनविद्वारीका अददर्निश नाम-संकीर्तन ।? श्रीकृष्ण-कृष्ण रटिये और 
गृन्दावनमें बर्षिये | इसीगें परम कल्याण है। प्रा्णीमात्रके उद्धारका यही 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है ।? 


प्रभुकी आशा शिरोधार्य करके श्रीध्रकाध्षानस्दजी उसी समय 
अमुकी चरणधूलि मस्तकपर चढाकर मठ) मन्दिर) शिष्य) सम्पत्ति समी- 
को छोड़कर श्रीवृल्दावनके लिये चल दिये और वहाँ पहुँचकर कालियद्मन 
घाटके समीप रहने छगे | अन्तिम जीवन इन्दोंने अत्यन्त दी मधुरभावसे 
व्यतीत किया | ये पागरोंकी तरदद ऊपर द्वाथ उठा-उठाकर दृत्य किया 
करते थे । ये द्वृदयसे अपनेको श्रीकृष्णकी सहचरी गोपी समझते | इनका 
मधुरभावका गुप्त नाम था ध्युणचूड़ा सली” | का्ियदमनके समीप ये 
एक कुटियामें रहकर अदर्निंश कृष्णक्रीर्तन किया करते थे | प्रकाण्ड पण्डित 
दोनेके साथ ये संस्कृतके अच्छे कवि भी ये । इनकी कविता बड़ी ही घन्दर/ 
मुलछित तथा माबपूर्ण होती थी । इन्होंने इन्दावनकी पवित्र भूमिमें ही 
अपने इस पाश्ममौतिक झरीरका त्याग किया | कॉटियिदमनके समीप 
अमीतक इनकी समाधि बनी है | 

इनके बनाये हुए. “शरीचैतन्यचस्द्रामगृत/? “ओजन्दावनरसाझत/? 
शदुन्दावनशतक? और “श्रीराधारससुधानिधिः--ये चार ग्रत्थ पाये जाते 
है। जिनमें हजारों लोक दे | ्श्रीचैतन्यचस्ाम्रतः बड़ा ही मधुर 
काव्य है। उसके बहुत-से छन्द तो इतने भावपूर्ण हैं कि पढ़ते पढ़ते 
चित्त नाचने लगता दे | इनके एक-एक पदले मह्ा्रभुके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा 


निष्ठों प्रात म्पध्टतितानि्ी डिश हैशिशो था 
था दवा लोज। प्रश्सनसमुदृगगननाश्योष्पपेषु ) 
दे. वामूदबदद. साइश्याणरेहपंधमोे 
सौरक्षौर: सम्समइरार्‌ कोईपि में सौमयोए' है 


अत्प ही ग्हयान्‌ डिसीगौरब्गरे घोरने आकर इमारो 
फिंकिकी और पैदिफी ब्यवद्यरनिध्वाकों। ( रुट्टीतेन फरते समय ) जोर- 
छोग्मे इसमे, गाने सपा बल्योलयमे पोनेयाडी रूखाड़ो और प्राथ 
ठेया देहके कारणसवरूप जो स्याभायिक धर्म हैं, उन सभीफो 
मेररदसी छीन छिपा | अर्था। उस गौराह्ष ओरने दमे इन सभी 
बस्तुओंसे रहित बना दिया।! अद्दा) धन्‍य है ऐसे छंटे हुए याद्रीकों 
और दड़नेवाडे चोरकों । एम दटनेवाले चोरफे और घट्मेयाडे मश- 
मांग यात्रीके चरणोंमे बारन्यार प्रणाम फरते ६) 


श्रीसनातन बृन्दावनको ओर प्रभु पुरीको 


कालिन बून्द्रावनकेलिवार्ता 
छुप्तेति तां ख्यापयितुं विशिष्य । 
कृपामतेनाभिपिपेच देव- क 


स्तत्रेव. रूपशल्नच सनातमगश्न ॥8 
( श्रीचैतन्यचद्धो ० ना० ९ | ४८ ) 


लगभग दो मांस काश्नीजीमे निवास करके मदाप्रभुने दो प्रधान 

कार्य किये | एक तो सनातनजीको झाल््रीय शिक्षा दी और दूसरे श्री- 

पाद प्रकाझानन्दजीको प्रेमदान दिया । प्रकाशानन्दजी जैसे प्रकाष्ड 

पण्डितके भावपरिवर्तनके कारण प्रमुकी ख्याति सम्पूर्ण काशी नुगरीमें 

फैल गयी । बहुत-से लोग प्रभुके दर्शनोंके लिये आने-जाने छगे। बहुत-से 

# समयके प्रभावसे बृन्दावनकी केलि-कथाएँ हुप्तप्राय हो गयी थीं 

उन्हीं लीछ्ार्मोको विस्ताकके सदित प्रकाशित करनेके निमित्त थ्रीगौरा्त 

महाप्रभुने शीरूप तथा ओऔसनातनकोी कृपारूपी अमृतसे अभिषिक्त करके 
चून्दावन भेजा । 





भीस़नातन दुन्दावनको और श्रमु पुरीकी... २७१ 


वेदान्ती पण्डित प्रमुको शासत्रार्यफ्रे लिये छलकारते । प्रमु मम्रतापूर्वक 
कह देते-मैं शास्रार्थ क्या जानूँ ! जिन्हें शार्रेके वाक्योके ही 
शल्की खाल निकाठनी हो ये निकालते रहें) मैंने तो समी शाल्रोंका सार 
यही समझा है कि सब समय) सर्वश्र। सदा भगवान्‌ नारायणक्रा दी 
जान करना भाहिये | जो आखिक पुरुष मेरी इस बातका खण्टन 
करें, वह मेरे सामने आवें |? 


अमुके इस उत्तरको सुनकर समी चुप हो जाते और अपनाना 

डेकर ढौट जाते | बहुत भीड़-माड़ और दढोगेंकि गमनागमनसे 
मपुका चित्त ऊब-खा गया । अमको बहुत बातें करना प्रिय नहीं था। 
वे श्रीकृष्णकथाफे अतिरिक्त एक शब्द मुनना मी नहीं चादते थे 
संछरी सोगोंके सम्पर्य से सांसारिक बातें छिड़ ही जाती हैं; यह बात प्रभुको 
फंद नहीं थी | इसलिये उन्होंने शीम्र दी पुरी जानेका निश्चय कर 
दिया । अमुके निश्चयक्रों समझकर दीनमावसे द्वाय जोड़े हुए श्रीसनातम- 
चने पूछा--थप्रमो ! मेरे छिये क्या आशा होती है !* 


प्रमुमे कहदा--'मुम भी अपने भाईके ही पथका अनुसरण करों। 
इल्ाबनर्म रहकर तुम दोनों भाई बजमण्डलके छत्त तीथोंका फिरसे 
उद्घधार करो और भगवान्‌की अप्रक. छीलाओंका भक्तिम्रन्योंद्वारा प्रचार 
करो | हम दोनों द्वी माई वैराग्यवान्‌ हो। पण्डित हो। रसमर्मश हो) 
कविदददयके हो; तुस्दधरे द्वारा जिने अन्थोंका प्रणयन होगा उनसे छोयगों- 
काबहुत अधिक कल्याण होगा | मजमण्डलर्म आये हुए. गौड़ीय भक्तोकी 
रेसरेखका कार्य मी मैं तुस्दीं छोगोंकों सौपता हूँ ।? 


हाथ जोड़े हुए. विवश्ञताके खरमैं- सनातनजीने कट्टा--प्रभो ! 
एम अपम सला इस इतने बड़े कार्यके योग्य::कैंसे हो सकते हैं ६ किन्द 
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हमें इससे क्या ! हम तो यन्‍्त्र हैं, यन्‍्त्री जिस प्रकार घुमावेगा) धूमेंगे) जो 
करावेगा; करेंगे । हमारा इसमें अपना पुरुषार्थ तो कुछ काम देगा ही नहीं ।? 


प्रभने कह्ा--प्तुम इस कार्यमें प्रइत्त तो हो) श्रीहरि खतः ही 
हुग्हारे दृदयमें शक्तिका स्चार करेंगे | तुम्दारे दृदयमें स्वतः ही श्रीकृष्ण- 
व्यीछाओंकी स्फुरणा होने छगेगी |? इस प्रकार सनातनकों समझा- 
बुझाकर प्रभुने उन्हें इन्दावन जानेके लिये राजी कर लिया | 


दूसरे दिन ग्रातःकाल ही अ्भुने गल्लाल्लान करके पुरीकी ओर 
प्रस्थान कर दिया | तपन मिश्र; चन्द्रशेखर, रघुनाथ) परमानन्द कीर्तनिया) 
मद्दाराष्ट्रीय ब्राह्मण तथा सनातन आदि प्रभुके अन्तरज्ञ भक्त उनके पीछे- 
पीछे चले । प्रभुने समीको समझा-बुझाकर छौटा दिया; वे सभीको 
प्रेमपूर्वक्ष आछिज्ञन करके बल्भद्र भट्टाचार्यके सहित आगे बढ़े। मक्त- 
गण मूर्रिछित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े । श्रीसनावनजीको अ्रश्ुवियोगसे 
अपार दुःख हुआ। चन्द्रशेखर वैद्य उन्हें जैसे-तैंसे उठाकर अपने घर लाये । 
दूसरे दिन वे भी सबसे विदा लेकर राजपयसे बृन्दावनकी ओर चढे | 


इधर श्रीरूपजीन सुबुद्धिरायजीके साथ सभी वनोंकी यात्रा की। 
वे एक महीनेतक अजमें भ्रमण करते रहे | फिर उन्हें अपने माई सनातनकी 
चिन्ता हुई इसलिये उनकी खोजमें वे अपने छोटे भाई अनूपके तदित 
सोरों होकर गज्ञाजीके किनारे-किनारे प्रयाग होते हुए काशी अये । 
काशीजीमे आकर उन्हें सनातनजीका और पमुका उमी समाचार मिला। 
श्रीसनातनजी मयुरामें जाकर अपने दोनों भाइयोंकी खोज करने छंगे [ 
सहसा इनकी सुथुद्धिरायजीसे में हो गयी । उनसे पता ,चछा कि रूप 
और अनूप तो काशी होते हुए. आपकी ही खोजमें गौड़देशको गये (3]| 
रूपजी गज्जञाजीके किनारे-किनारे आये ये और समातनजी सड़क-सदढ़क गये 
मे) इसौलिये रास्तेमें इन दोनों साइयींकी मेंद नहीं हुई | सनातनन्री अब 


थीसनातन बुन्दावनकों और प्रमु पुरीकी.._ १७३ 


परम बैरागी संन्यासीकी मौँति त्यागमय जीवन बिताति हुएए अजमण्डलके 
लुप्त तीयोंके उद्धारमें प्रदत्त हुए । उन्हें किसी मक्तसे मथुरामें मधुरा- 
माहात्म्य” नामझी पुस्तक मिल गयी। उसीके अनुसार वे व्जमण्डलके सभी 
वनों और कुझोंमें घूम-घूमकर लत तीर्थोका पता लगाने छगे । वेंघर-घरसे 
डकड़े मॉगकर खाते थे और रात्रिमें किसी पेड़के नीचे पड़ रदते थे | इसी 
अकार ये अपने जीवनको बिताने लगे | 

इधर महाप्रभु भक्तोंसे विदा होकर झाड़ीखण्डके रास्तेसे पुरीकी 
ओर चलने छगे । रास्तेमें मिक्ठाकां प्रबन्ध उसी प्रकार बल्मद्र भद्गाचार्य 
करते । कमी-कमी तो केषछ साग और बनके कच्चे-पक्के फर्डोके दी ऊपर 
"निर्याह करना पद्ठता । प्रभु रास्तेमें-- 


राम राघव रास राघव राम राधव रक्ष माम्‌ । 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥ 


इस पदका बढ़े दी खवरके सद्दित उद्यारण करते जाते थे । रास्तेमे 
चछते-चटते प्रमुको बड़े जोरोंकी प्यास छगी। सामनेसे उन्हें आता हुआ 
एक ग्वालेका लड़का दीखा । उसके सिरपर एक मंटकी थी । प्रभुने 
उससे पूछा--“क्यों भाई | इसमें क्‍या है १? 

उस अच्चेने बड़ी ही नप्नताके साथ कहा-'स्वामीजी | इसमें मदूठा 
है, मैं अपने पिताको देनेके लिये जाता हूँ।? 

प्रमुने कह्दा--५सुझे बड़ी प्यास ,छग रही है | क्या छुम मुझे यह 
मट्ठा पिछा सकते हो !? 


लड़केने कह्दा--महाराज ! में पिला तो देता, किन्तु मेरे पिता 
मेरी अतीक्षा कर रहे इंगि ।? 

अभुने कहा--“अच्छी वात है; तो तुम उन्हीके पास इसे छे जाओ |? 
इतना कहकर प्रभु आगे चढछने छगे। योड़ी देरसे उस छड़केने कुछ 
सोचकर कद्दा--“स्वामीजी | छौट आइये, आप इस मदठेकों पी लीजिये ९? 
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अगुने कहा--'हुम्दारे पिता नाराज होंगे, तब तुम क्या कहोगे !? 

उसने कद्दा--भमद्गाराज ! उनके लिये तो मैं और भी छा सकता 
हूँ । देर द्वो जायगी तो थोड़े नाराज हो जायेंगे, किन्दु आपकों न जाने 
आगे कहाँ पानी मिलेगा १ धूप तेज पड़ रह्दी है। आप प्यारे जायेंगे; इससे 
मेरा दिल घड़क रहा है। चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, मैं आपको प्याता 
न जाने दूँगा ।? 

प्रभुने कहां--नहीं भाई ! तुम्हारे पिता तुमसे नाराज हों) यह 

ठीक नहीं है । मुझे तो कही-न-कहीं आगे जल मिल ही जायगा [? 


प्रमुकी इस बातकों सुनकर उस बच्चेने आकर प्रभुके पेर पकड़ 
छिये और रोते-रोते उनसे मटूठा पीनेकी प्रार्थना करने छगा | दयाल प्रभु 
उसके आग्रदकों ठा न सके और उसके कहनेसे उस मिट॒टीके बड़े बर्तनके 
सम्पूर्ण मदठेकों पी गये | मदठेकों पीकर प्रश्नने जोरोंसे उस छड़केकों 
आलछिज्ञन किया | प्रभुका आलिड्भन पाते ही बह प्रेममें उन्मत्त होकर “हरि 
हरि? कहकर र॒त्य करने छगा । उस समय उसकी दशा बड़ी ही विचित्र 
हो गयी थी । उसके शरीरमें साप्विक्‌ भाव उदय होने छगे । इस ग्रकार 
प्रभु उस बालकको प्रेमदान देकर आगे बढ़े | कई दिनोंके पश्चात्‌ प्रश पुरीके 
समीप पहुँच गये । दूरसे ही उन्हें श्रीजगन्नाथजीकी पताका दिखायी दी । 
श्रीमन्दिरकी पताकाके दर्शन होते ही प्रभुने भूमिमे छोटकर जगन्नायजीकी 
फदराती हुई विद्याल पताकाकों प्रणाम किया औरं थे जठारद नाढापर 
पहुँचे | अठारद नाठापर पहुँचकर आपने भक्तोंकों खबर देनेके निमित्त 
बल्मद्रभद्राचार्यकों मेज़ा और आप वहीं थोड़ी देरतक बेठकर रास्तेकी 
श्कान मिटाने लगे । + 





भीजगन्नाथजीका मन्द्रि नीछ चक्र और ध्चजासहित 


प्रभुका पुरीमें भक्तींसि पुनर्मिलन 


अ्द्यास्मार्क सफलमभवजन्म नेत्रे कृतार्थे 
सर्वेज्ञापः सपदि विरतो निर्दृत्ति आप चेतः । 
कि वा गूमो यहुलुमप रे पहय जन्मान्तरं नो 
गृल्दारण्यात्‌ पुनरुपगतो भीछशैल यतीन्द्रः ॥8 
( श्रीचैतन्यचद्धो ० ना० ) 


“४ंन्यासिचूडामणि श्रीचैतन्य इन्दावनसे छोटकर पुनः मीछाचछ 
आ गये हैं?--इस सुखद संबादके अ्व्रणमात्रसे ही गौरमक्तोंमे अपार 
आनन्द छा गया। ये परस्पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरेका 
आलिज्ञन करने छो । कोई जल्दीसे दौड़कर कानोमें अम्ृतका पिश्वन 
करनेवाले इस प्रिय समाचारकों दूसरेसे कहता) बह तीसरेके पास दौड़ा 
जाता । इसी प्रकार क्षणमरमे यह संवाद सम्पूर्ण जगन्नाथपुरीमें फेल गया | 

मद्गप्रभ्ु जब इन्दावनकों जा रहे थे; तमी सब भक्तोनें समझ लिया 
था कि प्रभुके ये अन्तिम दर्शन हैं । जो गन्दावनका मास सुनते दी 
मूर्य्छित दो जाते है; जिनकी दृष्टिमे बुन्दावनसे बढ़कर विश्वन्नज्लाण्डमें 
कोई उत्तम स्थान ही नहीं दै। वे वृन्दावन पहुँचकर फिर. बदोंसे क्यो 
लौटने ठगे ! अब तो अभु इन्दावनवांस करते हुए उस बकिविहारीके साथ 





# आज हमारा जन्म सफ़क हुआ) नेत्रोंका होना सासेक हुआ) 

झरीरके सम्पूर्ण ताए इसी क्षण विलीन हो गये । द्वय आनन्दसे भर गया, 

, सके सभी सन्ताप मिट गये । अधिक क्‍या कहें, आम हमारा दूसरा जन्म ही 
हुआ है जो कि यतीन्द श्रीगौरपमु पुनः नीताचलकों लौट आये। 
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निरन्तर आनन्दविह्ारमें दी निम्न रहेंगे, किन्तु जब मक्तनि मुना) प्रभु 
बृन्दायनसे छौट आये हैं, तब तो उनके आनन्दकी सीमा नहीं रद्दी और 
सभी प्रेमोन्मत्त होकर संकीर्तन करते हुए. एक स्थानपर एकत्रित होने 
लगे | समी मिलकर प्रमुकों लेने चले | सार्वभौम भद्गाचाय॑ और 
राय रामानन्दजी उन सभी भक्ति अँग्रणी ये । उन्होंने दूरसे देखा 
कापायाग्बर धारण किये हुए प्रभु श्रीहरिके मधुर नामोंका उच्चारण करते- 
करते मत्त गजेन्द्रकी भाँति आनन्द विभोर हुए श्रीमन्दिरकी ओर चले 
आ रहे हैं; तब तो समीने भूमिमे छोटकर प्रभुके पादप्मोमें प्रभाम किया । 
अपने पैरोंके नीचे पढ़े हुए सभी भक्तोंकों प्रभुने अपने कोमल करोंति 
स्वयं उठाया और समीको एक-एक करके छातीये छगाया | आज 
खिरकाछके अनन्तर प्रभुका प्रेमालिज्ञन प्राप्त करके समीको परम असषन्नता 
हुईं और समी अपने सौमाग्यकी सराहना करने लगे । 


मक्तोंकों साथ लेकर प्रभु श्रीजगन्नायजीके दर्शनेके लिये गये। 
पुजासीने प्रभुको देखते ही उनके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हे 
जगन्नाथजीकी प्रसादी माला पहनायी तथा उनके सम्पूर्ण शरीरपर प्रतादी 
चन्दनका लेप किया | आज चिरकालमें जगन्नायजीके दर्शन करके भक्त- 
चूड़ामणि श्रीगौराज्ञ प्रेममें विहल द्वोकर जोरोंसे ददन करने लगे । भक्तोने 
मन्दिरके श्रीआँगनर्मे ही सड्ढीर्तन आरम्भ कर दिया । ने्तकोंके अग्रणी 
श्रीचैतन्यदेय दोनों हायोको ऊपर उठा-उठाकर सत्य करने छगे । 
महाप्रभुके रत्यकों देखनेके लिये छोगोंकी अपार भीड़ वहाँ आकर 
शुकज्रित हो गयी | समी प्रमुके उद्ण्ड झृत्यको देखकर अपने आपेको 
भूछ गये और भांवावेशमें आकर समी-- 
इरिहरये नमः कृष्णयादवाय भमः। 
गोपाछ गोविन्द्र राम झ्ीमघुसूदन ॥ 


/ प्रभुका पुरीम भक्तोंसे पुनर्मिछन १७७ 


--कह-कहकर सत्य करने लगे | 

कुछ काठके अनन्तर प्रभुने उड़ीत॑ंन बंद कर दिया और आप 
श्रीमन्दिरकी अ्रदक्षिया करते हुए; भक्तोंके सहित काशी मिश्रके घर अपने 
पूवके निवासस्थानपर आये । मिश्रजीमे अमुके परादपनझ्मो्मं प्रणाम 
किया । इतनेमें ही परमानन्दपुरी मी प्रभुका आगमन सुनकर भीतरसे 
बाहर निकछ आये । अ्रभुमे श्रद्धापूर्वक धुरीके चरणेंमें अ्रणाम किया | 
पुरी महाराजने प्रशुका आलिज्वन किया और वे उन्हें हाथ पकड़कर 
भीतर छे गये | उमीके बेंठ जानेपर प्रभु अपनी यात्राका इत्तान्त बताने 
छगे,। बजमण्डलकी ग्रार्तें करते करते उनक्का गा भर आया नेत्रोंसे 
अश्रुधारा बहने छगी । तब सा्भीमने प्रभुसे अपने यहाँ मिक्षा करनेकी 
आर्थना की । 


5 प्रमुने 'कह्ां--भद्दाचार्य मदाशय (-आज चिरकाढमें तो मेरी 
भक्तोंवे मेंद 'हुई दे तिलपर भी मैं अकेला ही मिक्षा करूँ, यह मुझे 
अच्छा नहीं प्रतीत होता | आज तो मेरी इच्छा है कि अपने सभी 
मक्तोके सद्दित यही भगवानका प्रताद पारऊँ ।? इस बातसे भद्टाचार्यको 
यड़ी प्रसक्षता हुई । ये काशी मिश्र) वाणीनाथ तथा और भी दो-चार 
भक्तोंकों साय लेकर महाप्रसांद लेने चछे | सभी भक्तोंके खानेयोग्य बहुत 
बद़ियायढ़िया बहुत-सी प्रसोदी बस्तुएँ भद्याचार्यजीने वेह्लें छाकर उपस्थित 
केर दीं अमगने 'भक्तोंकी साथ लेकर बेड़े ही स्नेहके सहित भगवानको 
प्रसाद पाया । प्रभुके” पास प्रसाद पानेसे सभीकी परम प्रसन्नता प्रात हुई) 
सभी अपने-अपने माग्यकी प्रशंसा कंरने छगे | अंसाद पाकर प्रसु विश्राम 
करने छगे और भक्त अपने-अपने घरोंकों चले गये | 


इधर स्रूप ,गोखामीने दामोदर पण्डितके:हाथों प्रभुके आगमनका 
सुखद संवाद नवद्वीपमे शची माता; विध्णुप्रिया तथा अन्यान्य सभी भक्तोंके 
चै० च० स० ४--११-- 
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समीप पठाया । प्रभुके आगमनका संवाद सुनकर गौरमक्त आनन्दके 
सद्दित दृत्य करने छंगे। वे जल्दी-जल्दी रय-यात्ञाके समयकी प्रतीक्षा 
करने छगे | श्रीशिवानन्द सेन समाचार मुनते ही यात्राकी तैयारियों करने 
छगे | शान्तिपुराधीश श्रीअद्वैताचार्य अपने सभी मक्तोंके सह्दित 
नीलाचछके लिये तैयार हुए | श्रीनित्यानन्दजी अपने परिकरके साथ 
प्रमुदर्शनकी छाछसासे पुरी पहुँचनेकी उत्सुकता प्रकट करने ढगे । 
श्रीखण्ड, कुलियाग्राम, काशवनपाड़ा, कुमारदट्ट) शान्तिपुर तथा नवद्वीपके 
सैकड़ों भक्त प्रभुदर्शनोंकी लाठ्सासे चले | सदाकी भाँति श्रीश्रिवानन्द 
सेनजीने ही सबकी यात्राका अबन्ध किया | सभी भक्त तथा भक्तोंकी 
ह्वियोँ प्रभुके निर्मित्त भाँति-मातिके पदार्थ लेकर और विष्णुप्रिया तथा 
शची मातसे आशा माँगकर प्रभुके दर्शनोके निमिच रथयात्राको 
उपलक्ष्य बनाकर पैदछ ही पुरीकी ओर चल दिये | अब्रके शिवानग्दजीके 
साथ उनका कुत्ता भी चढा | उन्होंने उसे बहुत रोका, किन्तु वह किसी 
प्रकार भी न रुका) तब तो सेन महाशय उसे भोजन कराते हुए साय-ही-साथ 
हे चले । रास्तेमें घारवादओंने कुत्तेकों पार उतारनेमें कई जगह आपत्ति 
भी की? किन्तु सेन महाश्यय प्रचुर द्रव्य देकर उसे जिध किसी भाँति पार 
करा ही छे गये | एक दिन उन्हें घारवालोंसे उतराईका द्विसाब करते- 
करते बहुत देर हो गयी | उनके नौकर कुत्तेको मात देना भूल ही गये 
इससे कुत्ता कुद होकर और इन सबका साथ छोड़कर न जाने किघर 
चला गया । जब शिवानन्दजीने कुत्तेकी खोज करायी तो उसका कई भी 
पता नहीं चढा) इससे उन्हें अपार दुःख हुआ | 

दूसरे दिन समी भक्त प्रभुके समोप पहुँचे | भक्तोने देखा कि वह्दी 


कुत्ता भरमुके समीप बैठा दै और प्रभु उसे अपने हाथसे खीर खिल रहे ई 
और दईंसते-इँसते उससे कह्द रहे हैं । 
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कृष्ण कह्ों, राम कहो, दरि भजों बावरे। 
इरिके भजन पिनु खाओोेगे क्‍या पामरेआ 


प्रमुकी मधुर चाणीकीं सुनकर कुत्ा प्रेमपूर्वक पूँछ द्विछता हुआ 
अपनी भापामें राम, कृष्ण) इरि आदि भगवानके सुमधुर नामोंका कीर्तन 
फर रहा था। शिवानन्द सेन उस कुत्तेकों प्रमुके पास बैठा देखकर परम 
आश्चर्य फरने लगे | यद कुत्ता पहले कमी जगन्नाथपुरीमें नहीं आया 
था और न उसने प्रभुका मियासख्थान देखा था फिर यह अकेछा ही 
यहाँ फैसे आ गया ! रेन मद्गाशय समझ गये कि यद कोई पूर्यजन्मकां 
पिद्ध है: किसी कारणवश इसे कुत्तेकी योनि ग्राप्त हो गयी है | तभी तो 
अ्रचु इसे इतना अधिक प्यार कर रहे ६) मह सोचरर उन्होंने कुत्तेको 
साशक्ष प्रणाम किया । ऊुत्ता पूँछ दिछाता हुआ वहंसि कहीं अन्यत्न चला 
गया । इसके अनन्तर फिर किसीने उस कुत्तेको नहीं देखा । 
महाग्रभु सभी भक्तोंसे मिले | मक्तोंकी पत्नियोंने प्रभुको दूरसे ही 
प्रणाम किया | परम ज्ियोंकी ओर न तो कभी देखते थे; न उनका स्पर्श 
करते थे और न स्तियोंके सम्बन्धकी बातें द्वी सुनते थे। ज़ियोंका असज्न 
छिड्ते ही प्रमु अत्यन्त ह्वी सक्रुचित हो जाते और उछ पसन्नकों जल्दी-से- 
जरूदी समाप्त कर देते । 
मवद्वीपमें प्रमुके घरके समीप परमेश्वर नामका एक मक्त रहता 
था । वह छड॒द्ू बेचकर अपने परिवारका निर्वाह करता था। वाल्यकालसे 
ही बह प्रमुके प्रति अत्यन्त द्वी स्नेढ रखता था | जब मद्ाप्रभु बहुत ही 
छोटे थे; तमी परमेश्वर उन्हें गोदमें विठाकर उनसे “इरि? “हरि? बुछवाया 
करता था और खानेके लिये रोज ठड्डू देता था | प्रभु भी उससे बहुत 
स्मेह करते थे | अब बह बूढ़ा द्वो ग्रया याः अबके वह भी अपनी पढ़ी) 
पुत्र और पुत्रवधूके सद्दित प्रमुके दर्चनोकी आया था। अभुके पास भीतर 


१८० श्रौभीचैतन्य-चरिताचली खण्ड ४ 


स्लियां नहीं जाती थीं) वे दूरसे ही प्रभुका दर्शन करती थीं। भक्त परमेश्वर- 
को इस बातका क्या पता था ) उसने अपने कॉपते हुए हा्थोसे भूमिमें 
छोटकर प्रभुको प्रणाम क्रिया और प्रेमके साथ कहने छगा--पप्रभो ! अपने 
परमेश्वरकों तो भूल ही गये होंगे | मुझे अब शायद न पहचान सकेंगे |? 

प्रमुनै उसका आलिट्नन करते हुए अत्यन्त ही स्नेहरे कहा-- 
परमेश्वर | मल: तरह मैं कभी मूल सकता हूँ ! तुम्हारे लड्डू तो अमीतक 
मेरे गछेमे ही अथके हुए हैं, वे नीचे भी नहीं उतरे ! तुम सुझे पुत्रफी 
तरह प्यार करते थे |? 


परमेश्वरने बड़े द्वी उछासके साथ कहा--प्प्रमो ! आपका पुत्र/ 
पुत्रवधू तथा घरसे समी आपके दर्शनोंके लिये आये हैं। बे सभी आपके 
दर्शनोंको उत्सुक हैं ।? यह कहकर भक्तने समीसे प्रभुके पाद स्पर्श कराये। 
मक्तवत्सछ प्रभु सक्नोचके कारण कुछ भी न कह सके । वे लज्ित भावसे 
भीचा सिर किये हुए चुपचाप बैठे रहे । परमेश्वरके चले जानेपर भक्तोंने 
उसे समझाथा कि प्रभुके समीप सपरिषार नहीं जाया जाता | बेचारा 
सरछ भक्त इस बातको क्या समझे । उसकी समझमें कुछ भी नहीं आया। 
तब भक्तोंने उसे समझा दिया | इस प्रकार सभी भक्त प्रभुके समीप रहकर 
पूर्वकी भाँति सत्सज्ञके सुखका अनुभव करने छगे ! भक्तोंकी पत्नियों 
बारी-बारीसे रोज प्रभुका निमन्‍्त्रण करती और उन्हें अपने निवासख्थान- 
पर घुलाकर मिक्षा कराती | 

इधर प्रभुके दर्शनोकी छालसासे औरूपजी अपने भाई अनूपके 
सहित गौड़ देश होते हुए पुरीको आने छगे । रास्तेमें अनूपनीकों ज्वर 
आ गया; दैवकी गति) ज्वर-ही-ज्वरमें ये इस नश्वर शरीरको परित्याग 
करके परछोकवासी बन गये | श्रीूूपने अत्यन्त ही दुः्खके साथ अपने 
कनिए भाईका दरीर गज्ञाजीके पावन प्रपाद्म प्रवाहित कर दिया और 
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ये संसारकी अनिलताका विचार करते हुए पुरीमें आये | भरीइन्दावनमें 
ही उन्होंने श्रीकृष्णलीलाविषयक एक नाटक लिखना आरम्म कर 
दिया या । रास्तेमें ये नाटकके विषयकों सोचते जाते थे और रात्रिकों 
जहाँ ठदरते थे; वद्दी उस सोचे हुए विषयकों लिख लेते थे । उनकी 
इच्छा थी कि एक ही नावकको दो भागेंमि विभक्त करेंगे, पूर्व भागमें 
वो श्रीकृष्फी वृन्दावन-छीलाओंका वर्णन करके दूसरेमें द्वारकाकी 
लीडाओंका वर्णन करेंगे । इसी विचारसे वे भीक्ृषष्णकी समी छीछाओंको 
सम्मिलितिरूपसे ही लिख रहे थे | रास्तेमें चलते-चलते जब वे उड़िया 
देशमें “सत्यभामापुर' नामक आम्मे आये तो वहाँ सम्ममें श्रीसत्यमामाः 
जीने प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि 'सुम हमारी छीठाओंका 
पृथक ही वर्णन करो । त्जकी छीलाओंके साथ हमारा वर्णन मत करो |! 
श्रीसत्यमामाजीका आदेश पाकर आपने उसी समय द्वारकाकी लीढाओं- 
का एथक्‌ वर्णन करनेका निश्चय किया और उसका वर्णन उन्होंने 
“छलितिमाधव! नामक साटकममें किया | उसी समय “विदस्धमाघव 
और ललितमाधव? इन दोनों नार्मोकी उत्पत्ति हुईं | 


नीछाचल्‍्में पहुँचकर ये प्रभुके समीप नहीं गये । ये दोनों दी 
भाई नम्रताकी तो सजीय मूति ही थे; यवरनोंके संसर्गमं रहनेके कारण 
ये अपनेको अत्यन्त ही नीच समझते थे और यहोतिक कि मन्दिरमें 
घुसकर दर्शन भी नहीं करते थे; दूरसे ही जगन्नाथजीकी ध्यजाकों प्रणाम 
कर लेते थे | इसीलिये रूपजी महात्मा हरिदासजीके स्थानपर जाकर 
ठहरे । दरिदासजी तो जातिके यवन थे; किन्तु गौरमक्त उनका चत॒वेंदी 
ब्रादणोंसे भी अधिक सम्मान करते थे; वे भी जगन्नाथजीके मन्दिरमें 
प्रवेश नहीं करते थे | | यहातक कि जिस रास्तेसे मन्दिरके पुजारी और 
, ठैबक जाते थे; उस रास्तेसे भी कभी नहीं-निकल्ते ये | प्रभु नित्यप्रति 
समुद्रक्नान करके इरिदासजीके स्थानपर आते थे | दूसरे दिन जब ग्रभु 
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नित्यकी भाँति द्रिदासजीके आश्रमपर आये; तब श्रीरूपजीने भूमिपर 
छोटफर प्रभुके पादपत्ोर्मे लाशप्ष धरणाम किया | प्रभुकी दृष्टि ऊपरकी 
ओर थी। दरिदासनीने धीरेसे कद्दा--प्पमो ! रूपजी प्रणाम कर रहे हैं? 


रूपका नाम मुनते ही चैककर श्रगुने कह्वा--हैं | क्या कहा? 
रूप आये हू क्या ?? यह कहते-क्ते प्रभुने उनका आहडिज्जन किया 
और उन्हें यहीं रइनेकी आजा दी । इसके अनस्तर प्रभुने समी गौड़ीब 
वया पुरीके भक्तोके साथ श्रीरूपजीका परिचय करा दिया । श्रीरामानन्द 
राय और सार्वभौम मद्दाशय दोनों ही कवि ये | रूपजीका परिचय पाकर 
से दोनों ही परम सस्दुष्ठ हुए और प्रभुणे इनकी कविता सुननेके लिये 
प्रार्थना करने छगे । 

एक दिन प्रश्नु राय शमानन्दजी, सार्वमौम भद्टाचार्य, खरूप 
दामोदर तथा अन्यास्य भक्तोंकों साथ ठेकर हरिदासजीके मिवासख्ान- 
पर भ्रीरूपजीके नाठकोंकों मुनतेके छिये आये | सबके बैठ जामेपर प्रभुने 
रूपजीसे कह्य--+रूप | तुम अपने साटकोंझो इन छोगोको सुनाओ | ये 
सभी काब्यमर्मश, रसज्ञ और कवि हैं [? 

इतना सुनते ही रूपजी छजाके कारण (श्वीकी ओर ताकने छोगे। 
उनके मुखसे एक भी झब्द नहीं निकाय । तब प्रभुने बड़े ही स्नेहके 
साथ कष्दा--“बाद जी, यह अच्छी रही ! हम यहाँ तुग्दारी कविता सुनने 
आये हैं; हम शरमाते द्वो !! शरमकी कौन-सी बात है ! कविताका तो फल ही 
यह है कि वह रसिकोके सामने सुनायी जाय | हों सुनाओ)' सह्ोच मत 
फरो । देखो) ये राय बड़े मारी रस्ममैक्ञ हैं | इन्हे तो हम पकड़ छाये हैं !? 

रायने कहा--*हाँ जी, सुनाइये | इस प्रकार झरमानेसे काम न 
चलेगा । पहके तो अपने नाटकका नाम बताइये; किर विषय बताइये) तव 
डसके कहीं-कह्ीके सल्ेंको पढ़कर मुनाइये [? इसपर मी रूप चुप ही रहे । 
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तब प्रमु ख़यं कहने ठंगे--इन्होंने “्ललितमांघवः और ५विदग्धमाधवः-ये 
दो नाटक लिखे ईं | “विदग्धमाधय? में तो भगवान्‌की अजकी लीलारओका 
वर्णन है और परलितमाधव? में द्वारकापुरीकी छीलाओंका । इनसे दी सुनिये। 
इन्होंने रपके सम्पुख नृत्य करते समय जो मेरे मार्योको समझकर कोक 
बनाया या। उसे तो मैंने आपलोगोंको सुना ही दिया, अब इनके नाटक- 
मेंसे कुछ सुनिये ॥ 


रायने कुछ प्रेमपूर्वक भर्त्सनाके स्वरमें कद्दा--“वर्यो जी। सुनाते क्यों 
नहीं ! देखो प्रमु मी कह रहे हैं | प्रभुकी आशा नहीं मानते ! हाँ, पहले 
विदग्यमाधवका मज्लछाचरण सुनाइये ।? नान्दीके मुखसे भगवान्‌की 
बन्दनामें जो प्रारम्भमें इछोक कद्दा गया है उसे द्वी सुनाइये । इतना मुनते ही 
लजाते हुए श्रीरूपजी धीरे-धीरे (विदग्धमाधव? का मज्जछाचरण पढ़ने लगे- 


सुधानां धान्द्रीनामपि मधुरिमोन्माददमनी 
दधाना . राधादिप्रणयघघनसारैः. सुरभिताम्‌ । 
समन्‍तात्‌.. सन्तापोद्‌गभविपमसंसार परणी- 
प्रणीतां ते तृष्णां इरठ इरिलोछाशिखरिणी ॥%& 
( विदग्पमाधव ना० १ । १ ) 





# जो चन्द्रमामें उत्पन्न हुए असृतकी भधुरिमाके मंदकों चूणं करनेवाली 
है अर्थात्‌ चन्द्राभतसे मी मीठी है, और ओऔराधादि बजाइनाओेंके अ्रणयरूपी 
कपूंरदारा विशेषस्पसे सुगन्धित बनी हुई है, बद हरि-लीका-रूपिणी शिखरिणी 
( श्रीखण्ड ) सन्दापको उत्पन्न करनेवाले विषम संसारमार्गमें अमण करनेसे उत्पन्न 
हुई तृष्णकी सब ओरसे मिट दे ( दही, मोआ, कपूंर, इछायची, केशर आदि 
डालकर श्रीकण्ड बनाते दैं। यहाँ प्रेम, प्रेमयुक्त लीला, द्वाव-माब, कटाक्ष और 
ज़जाइनाअओकि प्रवक प्रणणथ आदिको मिलाकर इरिलोलाहुपी श्री्वण्ड तैयार 
किया गया है ) । 


१८४ ध्रीधीचेतन्य-चसरितायंली खण्ड ४ 
इलोकको सुनते ही सभी एक स्वरमें ध्याद ! वाह !! करने लगे। 
भीरूपनीका छज्मके कारण मुख छाल पड़ गया, ये नीचेकी ओर देख रहे 
थे | इसपर रायमे कद्य--“रूपजी ! आप तो बहुत ही अधिक सड्ठोंच 
करते दें | इसीलिये; लीजिये में आपके काव्यक्ी प्रशंता ही नहीं करता । 
अच्छा) तो यद तो भगवावकी बन्दना हुई | अब भगबत्‌-खरूप जो 
गुरदेव हैं। जो कि प्राणियोंके एकमात्र भजनीय और इष्ट के 
भगवत्‌-वन्दनाके अनन्तर उनकी बन्दनामें जो कुछ कद्ा हो) उसे और 
पुनाइये |? - 
यह सुनकर औरूपनी और मी अधिक सिकुड़ गये। महाप्रस॒के 
सम्मुख उन्हींके सम्बन्धका छछोक पढ़नेमें उन्हे बड़ी घर्ड़ाहट सी होगे छगी. ! 
किन्तु फिर भी राय भद्रांदायके आमग्रहसे रक-झुकफ़र वे छजाते हुए पढ़ने 
८ 
अनरपिंतचरी चिरात्‌ कहणयावतीर्णः करो" 
समपैगितुमुश्रतोज्ज्स्ल्ससां. खमक्तिश्रियम्‌ । 
इरिः धुरटसुन्दरयुतिकदस्बतंदीपितः | 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरठ वा शचीनन्दनः ॥& 
( विदग्घमाषव ना० १३) 


इसे सुनते ही प्रभु कहने छगे--“भगवान्‌ जाने इन कंवियोंको 
जा छोग दण्ड क्यों नहीं देते | किसीकी प्रशंसा करने छगते के तो 





# अपनी उत्दृष्ट एवं उजज्युल 'रसमयी भक्तिसम्पदाओी) जो बहुत दिनोंसे 
केसीदी अर्पित नहीं की गयी है, बॉयनेके लिये दी जिन्होंने दयावश्य कलियुगर्मे 
भवतार धारण किया है, वे मुदगेके समान सदर वान्तिति देदीप्यमान शचीननन्‍्शन 

ओगौराह ) लुग्दारे दृदयमें रकृर्ति व्वम करें । है 


भभ्ुका पुशीर्म भक्तोंले पुनर्मिलन श्टप 


आकाश-पाताऊ एक कर देते हैं। इनसे बद़ुकर झूठा और कौन द्वोगा | 
इस छोकमें तो अतिशयोक्तिकी हृद कर डाडी है !? 


शयने कहा--'प्रभो ! इसे तो दम ही समझ सकते हैँ) ययाध् 
चर्णन ते इसी छोकम्म किया गया है | ऐसे स्वाभात्रिक ग़ुणपूर्ण कछोकर्क 
रचना सभी कवि नदीीीं कर सकते ।? इतना कहकर शायमे “विदग्धमाधव' 
के अन्य भी यहुतसे सर्लोफो सुना और सुनकर उनके काव्यकी छृदपसे 
भूरि-भूरि प्रशंसा की | “विदग्धमाधव? फो सुन छेनेपर राय रामानन्दर्जी 
कहने लगे--*भपने दूसरे माटक प्छलितमाधव! की माधुरीकी बानगी 
भी इन समी उपस्थित मक्तोकों चला दीजिये | हों, उसका मी पहले 
मन्नलानरणका आोक सुनाहये |? 


यह सुनकर श्रीरूपजी फिर उसी लछहजेके साथ छोक पढ़ने छगै-- 


सुररिषुसुच्शामुरीजकोकान्‌ 
सुखक्रमलछानि च खेदयसखण्डः | 
चिरमखिलसुहद्यको रनन्‍्दी 
दिशत मुकुन्दयशःशज्ञी सुर्द धा ॥8 
( छलितमा० ना० १। ६ ) 


धन्य है। धन्य है और साधु-साधुकी ध्वनि समाप्त द्ोनेपर साय 
महाशयने कद्--“भ्रीमगवान्‌की स्तुतिके अनन्तर इंप्टखरूप श्रीगुरुदेच- 





# असुरोंकी ल्वियोंके स्तनरूप चंकवाओंको और मुखरूपी कमल« 
समूहोंकी जो शोकग्रस्त बनाते हैं और अपने वकीरृन्दके समान 
पप्तर्त सुद्ठदखर्गकी ( अपनी सुन्दर शीतल किरणेंसे ) सुखी बनाते हैं 
वे ही भरीमुकुन्दके यश्रूपी पूर्ण चम्द्र तुम्हें चिरकाछतक अस्नत्नता प्रदान 
करें । हु 


१८६ श्रीधीचैतन्य-चरितावल्ी खण्ड ४ 


की स्त॒तिम जो 'छोक हो उसे भी सुनाइये । उसके अवणसे यहाँ सभी 
उपस्थित मक्तोंकी अत्यन्त द्वी आह्वद द्ोगा | हों) मुनाइये । 


मभुकी ओर न देखते हुए धीरे-धीरे श्रीूपजी पदने छंगे-- 


निजप्रणयिता सुधामुदयमाप्लुवन्‌ यः क्षितो 
किरयलमुरीक्रतद्विजकुछाघिराजस्थितिः । 
स छुल्निततमलतिमंम शचीसुतास्यः शशी 
वशीक्ृतमगन्मनाः किमपि शर्म विन्यखतु ॥8 

( ढहितमा० १॥ २) 


इस शछोंककों सुनते ही प्रभु कुछ बनावटी ऋ्रोषके खरमे कहने 
छोगे--रूपने और सम्पूर्ण काव्य तो बहुत ही सुन्दर बनाया | 
इमका एक-एक -छोक अमूल्य रतके समान है? किन्‍्द जाने कया समझकर 
इन्होंने ये दो-एक अतिशयोक्तिपूर्ण लोक मगियोर्मे काँचके दकड़ोंके 
समान मिला दिये हैं १? 


इसपर भक्तोंने एक खरसे कह्टा--/8में सो यही 'होक सर्वे 
प्रतीत हुआ है ।! बातकों यहीं समाप्त करनेके लिये राम महाशयने 
कट्दा--“अच्छा, छोड़िये इस असेगको । आगे काब्यकी मधुरिमाका पान 
कीजिये | हाँ; रूपजी ! इस नाटकके भी भावपूर्ण अच्छे अच्छे खरे पढ़ें 
कर सुनाइये ।? 

# जो अवनिपर जदित होकर दिजताजकी ह्ितिमें रइते हुए निज प्रणयस्पी 
रसाइतको वितीर्ण कर रहे हैं और अशानहूपी अन्धकारसमूइको दूर करते दें, 
वे हो सम्पूर्ण जगतके मनको बशरमे करनेवाडे व्ाचीनसदना नामके चन्देमा 
हमारा कल्याण करें--इमारे लिये महल विधान करें । 





प्रभुफा पुरीमें मक्तेसि पुनर्मिलन १८७ 


इतना सुनते ्वी भीरूपनी नाठकके अन्यान्य स्रलोकों बढ्ढे खरके 
साथ मुनाने छगे । समी रसममंश भक्त उनके भक्तिमायपूर्ण फाम्यकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा फरने छगे | अन्तर्मे प्रभु रूपजीफा प्रेमते आलिश्वन 
करके भक्तोंको साथ लेकर अपने स्थानपर चले गये । 


इस प्रकार भक्ति साथ रथयात्रा और चातुर्मातके समी त्यौदारों 
तथा पर्वोकों पहलेफी भाँति धूमधामसे मनाकर। फ़ारके दशूरेके याद 
भक्तोंको गौढ़के छिये विदा किया । नित्यानन्दजीसे प्रभुमे प्रतिवर्ष पुरी 
न आनेका पुनः आग्रह किया; किन्तु उन्दोंने प्रभुगग्रेकके कारण इसे 
स्वीकार नहीं किया। समी भक्त गौड़ देशको लौट गये। भ्रीरूप कुछ 
दिनों प्रभुके पाथ और रऐ । अन्तर्मे कुछ समयके पश्चात्‌ प्रभुने उन्हें 
पृन्दावनमें ही जाकर निवास फरनेकी आशा दी । प्रभुकी आशा 
शिरोधार्य फरके ये गौड़ देश होते हुए. इन्दायन जानेके छिये उद्यत हुए । 
यद्दी श्नकी प्रमुसे अन्तिम मेंट थी । यदाँसे जाकर ये अन्तिम समयतक 
ओीवन्दावनकी पत्िन्न भूमिमें ही श्रीकृष्णकीर्तन करते हुए, निवास करते 
रेदे | अजकी परम पावन भूमिको छोड़कर ये एक रात्रिके लिये भी मजसे 
बाइर नहीं गये। प्रभुने जाते समय इनका प्रेमपूर्वक आलिख्धन किया 
और भक्तिविषयक अन्येंकि प्रणणनकी आशा प्रदान की । इन्होंने अभुकी 
आजा शिरोधार्य करके भ्रीकृष्णके गुणयानमें ह्टी अपना सम्पूर्ण समय 
बिताया | गौड़में इनकी कुछ धन-सम्पत्ति थी, उसका परिवारवार्लो्मि 
गयारीति विमाग करनेके निमित्त इन्हें गौड़ भी जाना था। इसलिये 
मे प्रमुसे विदा ह्वोकर गौड़ देशको ही गये और यहाँ इन्हें छगमग एक 
वर्ष घनसमत्तिकी व्यवस्था करनेके निमित्त ठद्रना पड़ा । 


+++६&४३४२४४2-+-- 


हे 


नौलांचलम थरीसनातनजी १८९, 


देखते ही खिल उठे और इनकी यथायोग्य अभ्यर्चना की। सनातन 
प्रमुके दर्शनेकि लिये बढ़े उत्सुक हो रहे थे किन्तु मन्दिरके समीप न 
जामेंके लिये विवश थे) तब हरिंदासजीने इन्हें चैये बेंधाते हुए कहा-- 
आप फड़ाहये नहीं? प्रशु यहाँ नित्यप्रति आते है वे अभी आते ही 
हैंगे ७ इतने हो दोनोनि औदरिके मधुर नामोंका संकीर्तन करते हुए 
प्रभुको बरसे आते हुए देखा । प्रभुकी देखते ही एक ओर इटकर श्रीसनावन- 
जो भूमिपर छोटकर सा्टान्ञ प्रणाम करने छंगे। हरिदासभीने कहदा-- 
झमे। | सनातन साश्टाद्न कर रहे हैं |? 'सनातन यहाँ कहोँ !! इतना 
कहते हुए प्रभु जल्दीसे सवातनका आलिश्लन करनेके छिये दौढ़े । 
प्रमुको अपनी ओर आते देखकर सनातनजी जल्दीसे उठकर एक ओर 
कड़े और फादर सख्ठे कहते जाते थे-पप्रमे | में नीच एक तो वैसे दी 
अधम) नीच और यबन-संक्र्गी था, तिसपर भी मेरे सम्पूर्ण शरीर 
खाज हो रही है । आप मेरा स्पर्श न करें ।? किन्तु प्रभु कब सुननेवारे 
थे। जल्‍्दीते दौड़कर उन्होंने बल्पूर्वक सनातनजीको पकड़ लिया औ 
उनका गांदालिज्वन करते हुए वे कहते छगे--(आज हम कृतार्थ हो गये 
सनातनके शरीरकी सुन्दर सुगन्धिकों सैंघकर हमारे छोक-परलोक दोः 
ही सुधर गये |! 'रचमुच प्रभुने सनातनजीके दिव्य शरीरमेंको खाज 
से-एक पकारबी दिव्य सुगन्धिका अनुमव किया'। सेनातनजी सड़ोच 
कारण किंकर्तव्यविमूद हो गये । मह्प्रभुकी अपार अनुकम्पाके | मार 
दबे हुए वे विषश्ञ होकर पृथ्वीकी ओर देखने छगे | मद्दाप्रभुकी अद्दैलु 
कृप[के स्मरणसे उनका हुंदय पिघल रहा था और यह पानी बस-बनः 
आऑँखोंके द्वारा निकलकर असुक्े कापाव रंगवाडे ब्लोंको भियो रहा थ 
थोड़ी देरके अनन्तर प्रश्न वहीं एक आसनपर बैठ गये । + 
हिर किये . हुए. भूमिपर सनातनजी और .हरिदासजी बैठ गये .। प्र 
धीरेधीरे रुपके आनेका और उनके मिडने आदिका सभी इत्तान्त ] 


नीलाचलमें श्रीसगातनजी 


घृन्दावनात्‌ घुनः श्राप्त ओगौरः श्रीसनातनम्‌ । 
देहपातादवन्‌ 'स्नेद्दाच्चुद चक्रे परीक्षया 0७8 
है _ ( श्रीचैदन्य चरि० अ० छी० ४११ ) 
श्रीरूप तो सम्पत्तिकी व्यवस्था करनेके निमित्त गौड़ देशमें ठहरे 
हुए हैं, अब इनके भाई श्रीसनातनजीका समाचार झुनिये | सनातनजीने 
पधुरामाद्ात्म्यः इस्तगत करके उसीके अनुसार श्रजमण्डलके समख 
ती्योंकी यात्रा की | यात्राके अनन्तर उन्हें अपने भाईसे मेंट करने 
तथा प्रभुके दर्शनोंकी इच्छा हुईं। अपने भाइयोका समाचार जाननेंके 
लिये वे ब्जसे मीछाचलकी ओर चल पढ़े ! गौड़ तो उन्हें जाना ही 
नहीं था। क्योंकि ये जेठरकों इस बातका वचन दे आये थे। अतः प्रयागरे 
काशी होते हुए झाड़ीखण्डके विकेट रास्तेसे ये पुरीकी दी ओर चले । 
इन्द्ोंने सत्र छोगोके जामेबाले राजमार्गसे यात्रा करमा उचित नहीं 
समझा) इसीडिये ये जंगलके कण्टकाकी्ण भयड्धर पयके ही पथिक बने | 
रास्तेमँ जंगलकी झाड़ियोंकी विपैली वायु लगनेसे इनके, सगपूर्ण अन्र्म 
भयद्वर खुजली हो गयी । खुजली पक भी गयी और उससे पीब बहने 
छगा। जैठेदैसे ये पुरी पहुँचे । पुरीमें ये कहाँ ठहरें ! पहले कभी 
आये नहीं थे | इतना इन्दोंने सुन रखा था कि अभ्ठ कहीं मन्दिरके 
ही समीपर्मे रहते हैं, किन्तु यवनोंके संधर्गी होनेके कारण ये अपनेको 
मन्दिरके समीप जानेका अधिकारी ही नहीं समझते थे इसलिये ये 
मद्दात्मा हरिदासजीका स्थान पूछते-पूछते बह्ँ पहुँचे । हरिदाउजी इन्हें 
+ ओडन्दावनसे - लोड हुए. ओसनातनको » मदाप्रभ औगौताइदेवने 
ओजगज्ञाधजीके रथके चक्रके नीचे दवक़र मरनेके विचारसे इथकर और कठिन 
परीक्षा करके शुद्ध बना दिया । ५५3 
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देखते ही खिल उठे और इनकी यथायोग्य अभ्यर्चना की। सनातन 
प्रश्के दर्नोंके लिये बड़े उत्सुक हो रहे थे; किन्तु मन्दिरके समीप ने 
जानेके लिये विवश थे। तब इरिदासजीमे इन्हें थैय॑ बैंधाते हुए कहा-- 
(आप घबड़ाइये नहीं, प्रभु यहाँ नित्यप्रति आते हैं) बे अमी आते ही 
होंगे ? इतनेमें ही दोनेने श्रीहरिके मधुर नाम्मीका संकीर्तन करते हुए 
प्रभुको दूरसे आते हुए देखा । ग्रश्ुकी देखते ही एक ओर हटकर भीसनातन- 
जी भूमिपर छोटकर साष्टाज्ञ प्रणाम करमे छगे | हरिदासजीने कट्दा--- 
प्रमो [सनातन साशक्ष कर रहे हैँ ।! सनातन यहाँ कहाँ ?? इतना 
कहते हुए अभु जल्दीसे सनेतनका आलिज्लन करनेके छिये दौड़े । 
अमुको अपनी ओर आते देखकर धनावनजी जल्दीसे उठकर एक ओर 
दौड़े और कातर खरसे कद्दते जाते थे-'अमो ! मैं मीच एक तो वैसे ही 
अधम; नीच और यवन-संतर्गों था; तिवपर भी मेरे सम्पूर्ण शरोरमें 
खाज हो रही है | आप मेरा स्पर्श न करें ।? किन्तु प्रभु कब सुननेषाले 
थे | जल्दीसे दौड़कर उन्होंने बल्पूर्वक सनावनजीकों पकड़ लिया और 
उनका गाद़ालिज्ञव करते हुए ये कहते ढगे--“आज हम ऋइतार्थ हो गये। 
सनातनके शरीरकी सुन्दर सुगन्धिकों सूपकर हमारे लोक-परछोक दोनों 
ही सुधर' गये ।? सचमुच प्रभुने सनातनजीके दिव्य शरीरमेंकी खाजमें- 
से-एक प्रकारकी दिव्य सुगन्धिकां अनुभव किया'। सनातनजी सड्लोचके 
कारण किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । मह्प्रमुकी अपार अनुकम्पाके भारसे 
दबे हुए. वे विवश होकर पृथ्वीकी ओर देखने छगे | मद्दाप्रभुकी अदेतुकी 
कपाके स्मरणसे उनका द्वृदय पिघछ रहा था और बह पानी बन-बनकर 
'आँखोंके द्वारा निकलकर प्रभुके कापाय रंगवाले वर्रोंको मिगो रहा या 

थोड़ी देरके अनन्तर अभ्ु वहीं एक आरनपर बैठ गये । नीचे 
प्रिर किये हुए भूमिपर -सनातवजी और इरिदासजी बैठ गये.। प्रभुने 
धीरे-धीरे रूपके आनेका और उनके मिलने आदिका सभी दूत्तान्त मुन्ना 
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दिया । इसी प्रस॑ंगमें प्रभुने श्रीअनूपके परछोकगमनका समाचार भी 
सुना दिया । माईके वैकुण्ठबासका समाचार मुनकर वीवराग भक्गत्मा 
सनातनजीका भी हृदय उमड़ आया। वे अपने अश्ुओंके प्रमावको रोक 
नहीं सके । प्रभुके कम्ल्मुखपर भी कुछ विषण्णताके भाव प्रतीत होने 
लगे | प्रभुने धीरे-धीरे भर्शाई हुई आवाजसे कद्दा--०्समातन [ म॒ग्दरे 
भाईने सदूगति पायी | वे परमभागवत पुरुषेकि छोकमें परमानन्द-मुखका 
अनुभव करते होंगे, उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली हो ही कौन सकताहै 
जिन्होंने . देहत्यागके पूर्व अपना घरबार त्याग दिया, प्रजमण्डलके सभी 
तीयोंकी ययाविधि यात्रा की और अन्ब्रिम समयमें अपने परममभागघत 
गुरुस्वरूप ज्येष्ठ श्राता श्रीरूपजीकी गोदमें सिर रखकर भगवती भागीरपीके 
रम्य तठपर इस नश्वर शरीरकों त्याग दिया और बैकुण्ठवासी बन 
गये, उन मद्ाभागके निमित्त ठुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । ऐसी 
मृत्युके लिये तो इन्द्रादि देववा मी तरवते हैं ।? 


डँघे हुए. कण्ठसे ऑसू पोंछते हुए भ्रीसनातनजीने कह्दा--'भो ! 
मैं उन महाभागके शरीरके लिये रुदन नहीं कर रहा हूँ । वे तो नित्य के 
झाश्वत धाममें जाकर अपने इश्देव श्रीसीवासमजीके चर॒ुणाश्रित बन गये 
होंगे; किन्तु मुझे इसी बातका सोच रहा कि अन्तिम समय मैं उनके 
दर्शन नहीं कर सका | मैं अमागा उनके निधनकालके दर्शनोंसे वश्चित 


ही रहा ।! 

प्रभुने करण स्वरमें कह्दा--रूप कहते थे; उनकी निठ्ठा अलौकिक 
थी; अन्तिम समयमें उन्होंने श्रीसीतारामजीका ध्यान और स्मरण करते 
हुए प्रसन्नतापूर्वक ही शरीरस््याग किया ॥? 


सनातनजीने पश्चात्तापके स्व॒समें कह्टा-'्रमो ! मैं उनकी निशा 
भापके सम्मुख क्‍या बताऊँ। कहनेको तो वे इमारे छोटे माई थे; किन्तु 
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निष्ठामे वे इम दोनेंसि बदकर ये | उनकी-जैसी निठ्ठा मेने आजतक 
किसीमें भी नहीं देखी । इमारी तो निष्ठा ही क्या; उनके सामने हमारी 
निष्ठा ती महके दी समान है। ये सदा हमारे साथ रइते और तीनों ही 
मिलकर श्रीमदूभागवतकी कथा सुना करते । उनके इष्टदेव भ्रीसीतारामजी 
थे । हम दोनोंने एक दिन परीक्षाके निमित्त उनसे कद्दा--“अनूप | तुम 
स्वयं समझदार दो; श्रीरामचन्द्रजीकी छीलाओंकी अपेक्षा भ्रीकृष्णचन्द्रजी- 
की छीलाओमें अधिक माधुरय है; इसलिये तुम श्रीकृष्णों ही अपना 
उपास्यदेव क्‍यों नहीं बना छेते। इससे तीनों ही माई श्रीकृप्णोपासक 
होकर साथ-ही-साथ उपासना-मजन और कया-क्ौर्तन किया करेंगे !? वे 
हम दोनेंफा अत्यधिक आदर करते थे; हमारी बातकों उन्होंने कभी नहीं 
टाछा । हमारे ऐसे कथनको उन्होंने स्वीकार कर लिया और कद्दा--'आप 
दोनों भाई ही मेरे गुर, माता, पिता तथा शिक्षक हैं | आप जैसा कहेंगे 
दैसा ह्वी करूँगा। कल मुझे कृष्णमन्त्रकी ही दीक्षा दे देना ।? इतना कहकर 
वे सोने चले गये । इमने देखा, ये शत्रिमर हाय-द्वाय करते रहे, एक क्षण- 
को भी नहीं सोये । प्रातःकाल उन्होंने आकर हमसे कहा--ध्माइयो ! 
में क्‍या करूँ यह सिर तो मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें चढ़ा चुका । 
रातिको मैंने बहुत चेष्ट की कि उस चढ़ाये हुए. सिरको फिरसे लौटा हूँ; 
किन्तु मेरी हिम्मत नहीं पड़ी । मैं इस शरीरको प्रसन्नतापूर्वक त्याग 
सकता हूँ; किन्द्॒ मुझसे भीसीताराममीकी उपासना न छोड़ी जायगी।॥? 
उनकी ऐसी ऐकाम्तिक निछठाको ,देखकर इमें परम आश्चर्य हुआ और 
अपनी निष्ठाकी बार-बार धिकारने लगे | से) प्रभो ! वे मेरे भाई सचमुच 
ही अनूप थे, उनकी उपमा किसीसे दी ही नहीं जा सकती |? 


असुने कहा--धयार्थ निष्ठा तो इसीका माम है | ठीक इसी प्रकार 


मैंने भ्रीरामोपासक मुरारी गुससे भी यही बात कद्दी थी और उन्होंने भी यही 
उत्तर दिया था । सेव्य-सेवकका भाव इसी प्रकार ऐकान्तिक और हृद 
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होगा चाहिये, जो किप्ती प्रकारके भी प्रद्ेभन आरेपर द्विल न राके | तमी 
प्रमुप्रेमकी प्राप्ति हो सकती है ।? इस प्रकार प्रमु बहुत देरतक श्रीसनावन- 
जाँसे बातें करते रहे | अन्तमें उन्हें वहीं दरिदासजीके ही समीप रहनेका 
आदेश देकर आप अपने ख्थानके डिये चले गये और गोविन्दके द्वार्थो 
दोनकि ही लिये भीजगन्नायजीका महाप्रतशाद मिजवाया | इस प्रकार 
सनातनजी पुरीम ही हरिदास्जीके समीप रहने छगे | प्रभु नियमितरूपसे 


इन दोनोंको देखनेके छिये आया करते थे ] 


श्रीमनातनजी छगभग चैत्रम[सर्मे पुरी पघारे ये | वे भीतर भन्दिरमें 
दर्शनक्रे लिये म जाकर दूरसे ही मन्दिरकी पताकाकों प्रणाम कर छेते 
थे । शरीरका भोग अच्छे-अच्छे महापुस्पोकों भी भोगना पढ़ता कै 
समोतनजीकी भयज्लर खाज अभी अच्छी नहीं हुईं । खुजावे-खुजाते 
उनके सम्पूर्ण शरीरमें बढ़े-बद्े घाव हो गये और उनमेंसे मिरन्‍्तर पीब 
बहता रहता था | 
ज्येछका मदीना था । प्रभु पुरीसे चार-पोंच मीलकी दूरीपर यमेश्वर 
शोटामे गये हुए, थे | बारह बजे उन्होंने सबातनकों भी मिक्षाक्रे लिये वहीं 
बुलाया । यमेश्वर जानेके लिये दो मार्ग थे--एुक तो तिंडद्वार दोकर सीधे 
सड्क-सड़क जाना होता हैः दूसरे समद्रके किनारे-किनारे मी यमेश्वर जा 
सकते है ] ज्येडकी प्रखर धूपके कारण समुद्र-फिनरिकी घादू जल रही 
थी यदि उसमें कच्चा चना डाल दिया जाय तो क्षणमरमें मुनकर खिल 
जाय | उस बादूमें मत॒ष्यक्री तो वात ही क्या; बारह बजे पद्म भी जानेमें 
दिचकता दै। किन्तु जब समात्तनजीने सुना कि अ्रमुने मुझे बुलाया हैः 
तब ते वे अपने भाग्यकी सराइना करते हुए उसी बाडफामय पथसे नंगे 
पैरों है! प्रभुके समीप पहुँचे । शरीरको तो सर्दी-गर्माका मुख-दुःख व्यापता 
दी है | समातनजीके पैरोंमें बड़े-बड़े छाके पढ़ गये । प्रभुने उन्हें देखते 
ही पूछा--“ओरे ! ठुम, इतनी धूपमें किघर होकर आये हो १? हु 
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सरल्ताके साथ सनातनजीने फटद्दा--प्प्रमों ! समुद्रतटके रास्तेसे ही 
आया हूँ |? 

प्रमुने उनके पैरोंके छाोंको देखते हुए कद्ा--'देखो/ नंगे परों 
तप्त यादमें आनेसे तुग्दारे पैरोंमें छाठे पड़ गये । सुम रिंदद्वारके रास्तेसे 
होकर क्यों नहीं आये !? 

समातनजीने दीनताके साथ कद्दा--प्प्रभो ! ठिंदद्वार होकर भी- 
अगन्नाथजीके सेवक तथा दर्शनार्थी आते-जाते रदते हैं, उनसे कहीं भूल 
स्पर्श हो जाय तो मैं ही पापका भागी बनूँगा। इसी मयसे मैं सिंददधार 
होकर नहीं आया ।? 


प्रभु इनकी ऐसी मर्यादा, दीनता और सरछताकों देखकर मन-द्ी- 
मन बहुत प्रसन्न हुए और उनका जोरोंसे गादालिश्ञन करते हुए. कहने 
ऊूगे--सनातन ! तुम धन्य हो) पुस्दी पेष्णवताके से रइस्यकों समझे 
हो | यद्यपि तुग्हुरँ छिये स्वयं कोई विधि-निषेध नहीं है? फिर भी तुम 
छोकमर्यादाके निमित्त ऐसा व्यवद्वार करते हो, यद्द पर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य 
बाई कितनी भी उन्नति क्‍यों न कर ले फिर मी उसे मर्यादाका उछट्ढन न 
करना थधाहिये। क्योंकि मर्यादा भड्ठ करनेसे छोकनिन्दा होती है और 
छोकनिन्दासे सदा पतनका भय बना रदता है |? सनातनके आलिज्ञनसे 
प्भुके सुबर्णके समान सुन्दर शरीरमेँ कई जग्रह पीयब छग गया, इससे 
सनांतनजीको अपार दुःख हुआ; ये सोचने लगे--(क्या करूँ प्रभु तो 
मेरा आलिज्ञन बिना किये मानते शी नहीं! इसलिये अब इस भयक्गर 
शरीरकों रखकर क्या करूँगा। प्रभुके दर्शन तो शो दी गये | रथयात्राके दिन 
जगन्नायजीके दर्शन और करके उन्हींके रथके नीचे पिचकर मर जाऊँगा |? 

मद्गाप्रभु इनके मनोभावकों समझ गये | वे एक दिन भक्तोंके सहित 
आकरः सनातनजीसे बातें करने छंगे। उन्होंने बातों-ही-ातोंमे कह्दा--+ 
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श्र धीधीचेतम्य-्चरितापछी धण्ट ४ 


कनाइन ! शरीर स्पागनेसे हमने कया छाम सोचा दे | मनुष्यफा अन्तिम 
चुप्पाएं प्रमुप्राति ऐै यदि शरीर स्पागनेऐे प्रमुप्रात्ति ऐ सो) तो में तो 
दजायें पार श्र धारण फरके उन्हें स्थागनेकों तैयार हूँ । इस प्रफार 
दारीर एपागनां सामसी प्रदत्ति ऐै। जो संतारी तापेंे सिप्त शोफर फिसी 
कारणमगे शरीरते ऊपफर थरातर स्पाग देते है) उनकी राद््रति नहीं होती | उन्हें 
दिए फर्मोके भोगफे निमिय आमुरी प्रकृतिके घरीर पारण करने होते ९ । 
शरीरका संदुपयोग थीक्षष्णसंपीतेन करमेमें पी दे । यदि मगयप्नाम- 
मिन्तन और स्मरण यगा रद्दता है तो किर शरीर फैगी मी दशा रऐ॥ 
पिश्ेफी पु०्षकों शरीरफी कुछ भी परया ने फरनी साहिये |? 
प्रमुफी यात शुनफर नीचा सिर फिये हुए, समातनजीने बा" 
द्मो | इग बेकार और अपविप्र दरीरफों रणयाकर आप इसमे क्‍या 
फरानू। चाहते ६ इय्ये तो अप दूसरोको दुःसके सिया किसी प्रकार्का 
छाम नहीं पहुँचता | ह 
प्रमुने कष्टा--हुम्हें द्वानिन्‍्हामछे कया ! तुम तो अपने दरीरको 
मुझे सौंप छुके। दान की हुईं घखुफों छौटाऊर फोई उसका ,मनमाना 
उपयोग फर सकता है ! छुस्दारे जाने मैं इसका कुछ भी उपयोग करूं 
मुग्हें इस नष्ट करनेका अधिकार नहीं है । इससे मुझे बढ़ेशढ़े काम 
कराने हैं ।! । 5 
सनातनजीने धीरेसे कद्दा--प्रमो ! आपकी आशाका उल्ल्दन 
फरनेफी शक्ति दी किसमें है! जैसी आप आशा करेंगे) वही में करूँगा ।? 
इस प्रकार - सनातनजीकी समझा-सुझाकर प्रग्न अक्तोंके सहित 
स्थानके लिये चले गये | ] 
, सनातनजीने आत्मघातका विचार तो परित्याग,-कर दिया किन्तु 
अम्॒के आलिज्ञन करनेके “कारण उन्हें सदा संकोच बना रदता । बे 
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नीलाचलम भीसनावनजी ,: श्ष््ड 


सदा प्रभुसे बचे ही रहते किन्तु प्रद्॒ उन्हें खोजकर आलिख्षन करते ॥ 
इससे ये सदा व्यथित-से बने रहते । एक दिन उन्होंने अपनी मनोव्यथा 
पुरीमे द्वी प्रभुके समीप निवास करनेवाले जगदानन्द पण्डितसे कही 3 
जगदानन्दजीने कह्ा--+आपका पुरीमें ही रहना ठीक नहीं है। आपार्दर्स 
र्थयात्राके दर्शन करके यहाँसे सीधे बृन्दावन चले जाइये । आपके 
डिये प्रभुने वही देश दिया है; उस प्रभुदत्त देशमें जाकर भगवन्नाम-जप करते 
हुए, समय व्यतीत कीजिये |? हर 


सनातनजीने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कद्दा--'पण्डितेजी ! आपने 
यह बडी ही उत्तम सम्मति दी। आपाढके पश्चात्‌ मैं यहाँसे अवश्य ही 
चला जाऊँगा ।? ऐसा निश्चय करके वे रययात्राकी प्रतीक्षा करने छगे ॥ 
एक दिन बातों-द्वीबबातो्में उन्होंने: प्रभुस कह्म--धप्रभो ! मुझे पण्डित 
जगदानन्दजीने बड़ी सुन्दर सम्मति दी है। रथयात्रा करके में हृन्दावम 
चढछा जाऊँगा और वहीं रहूँगा ।? प्रभु जंगदानन्दजीके ऐसे भावको 
समझकर उनके ऊपर प्रेमका क्रोध प्रकट करते हुए कहने छगे--- 
“जगदानन्द अपनेको अब बड़ा भारी पण्डित क्षमझने -छग[३ जो समावन- 
जीकों भी शिक्षा देने छगा। हमें शिक्षा दे तो ठीक भी है; सनातनजी 
तो अमी इसे सेकड़ों वर्षोतक पढ़ा सकते हैं । मूर्ख कहींका) कठका 
छोकड़ा होकर इतने बढ़े छोगोंको सम्मति देने चला है ।? , 


इस बातकोी सुनकर जगदानन्दजी तो सन्न पड़ गये। काटों तो 
शरीरमें रक्त नहीं ! वे डबडबायी ऑॉसे प्रथ्यीकी ओर देखने छगे | तय. 
सनातनजीने अत्यन्त ही विनम्र भावसे प्रभुके पर पकड़े हुए. कद्ा-+-ब्प्रमो ] 
जगदानन्दजीने तो मेरे द्वितकी ही बात कही है ) आप मुझ ,पतितको 
स्पर्श करते हैं; इस बातसे किसे दुःख न होगा १ मैं खय॑ संकुचित 
बना रहता हूँ ।? 2. 75 


श्थ्द भीभी चैतन्य-चरितायली स्ण्ड ४ 


प्रभने फिर उसी स्वरमें कह्ठा--दसे मेरे झरीरकी इतनी चिन्ता 
क्‍यों ! यह शरीरकों दी सब कुछ समझता है। इसे वैष्णबोंके माहात्म्यका 
प्रता नहीं । सनातनभीके दरीरकों यइ अन्य साधारण छोगेके शरीरके 
शमान समझता है| इसे पता नहीं, सनातनजीका शरीर सिन्‍्मय है। 
उसे खुजली और कुछ कहाँ ! यद्त तो उन्होंने मेरे प्रेमकी परीक्षाके 
निमित्त अपने दरीरमें उत्न्न कर ली दै कि मैं घृणा करके इनके 
शरीरकों स्पर्श न करूँ | फोई भाग्यवान्‌ पुरुष सनातनजीके दारीरकों यूँसे 
तो सदी, उक्षमेरे दिव्य मुगन्ध निकलती रहती दै। मैं कुछ सनातन- 
वीके ऊपर हूपा करनेके निमित्त उनका आडिखन थोड़े दी करता हैँ) में 
सो उनके शरीर-स्पशंसे अपने देइकों पायन बनाता हूँ ।? 


प्रभुके मुखसे अपनी इतनी मारी प्रशंसा सुनकर सनातनजी रोतै-रोते 
कहने छंगे--पप्रभो | मैंने ऐसा कौन-सा घोर अपराध किया है। मेरे किन 
जन्मेंकि अनन्त पाप आज आकर उदय हुए हैं; जो आप मुझे यह 
प्रशंतारूपी इलाइल विप पिछा रहे हैं । जगदानन्दजीका आज भाग्य 
छझद॒य हुआ | आज त्रिछोकीमें इनसे बदकर भाग्यवान्‌ कौन होगा$ 
जिनकी वात्सस्पस्मेइसे पुत्रफी भाँति प्रभु मत्सना कर रहे ईैँ। द्वाय) ऐसी 
व ्रेममयी भर्त्सना जिनके भाग्यमें बदा है वे मद्दानुभाव धन्य हैं | गुरुजन 
जिनकी नित्य आलोचना करते रहते हैं; वे परम सौभाग्यशाली पुरुष 
है है करणाके सागर प्रमो ! इस अधमको किस अपराधसे अपनेपनसे 
जषक करके आपने यह प्रशंसारूपी सर्पिणी बल्पूर्बक मेरे गलेसे लपेट दी। 
जाथ ! मैं अब अधिक सहन न कर सकूँगा ।? 


सनातमजीकी ऐसी कातर बाणी सुनकर प्रभु कुछ लछजित-से हो 
'गये और अत्यन्त ही प्रेमके स्वरमें जगदानन्दजीकी ओर देखकर कहने 
लगे--“जगदानन्दने मेरे शरीर्के स्नेहसे और छुम्दारे आम्रहसे ही 


नीछाचछम भीसनातनजी श्र्छ 


ऐसी सम्मति दे दी होगी। मैंने अपने क्रोषफे आवेद्म ऐसी बातें इनके- 
लिये फइ दी । इसका कारण मेरा छुख्दरे ऊपर सहज रनेह ही है ॥ 
छुम इस बर्ष यहीं मेरे पा8 द्वी रहों) अगले वर्ष बन्दावन जाना।” 
इतना कइ्कर प्रभुने सनातनजीका फिर जोरोंसे आलिज्लन क्िया। 

बस, फिर क्या था| न जाने वह खुजडी और उसकी पीड़ा कहाँ चली 

गयी !! उसी समय उनकी खाज अच्छी हो गयी और दो-चार दिनमें 

उनके धाव अच्छे होकर उनका दारीर सुवर्णफे समान कान्ति- 

बाढा बन गया। 

रथयात्राके समय अद्वेताचार्य, नित्यानन्द आदि समी' गौड़ीस 

भक्त प्रतिवर्षकी माँति अपने ख्री-ब्चोके रुश्ति पुरीमें आये। प्रभुने उन 

सबसे समातनर्जीफा परिचय कराया। सनातनजी प्रभुके परम कृपापात' 

इन समी प्रेमी भक्तोंफा परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने 

समीकी चरणवन्दना की | सभीने सनातनजीकी भ्रद्धा। दीनता और 

तितिक्षाकी भूरि-भूरि प्रशंश की। बरसातके चार मद्दीने रहकर समी मक्त 

देशके लिये लौट गये; किन्तु सनातनजी वहीं रद्द गये। ये दूसरे वर्ष 

प्रमुस्ते विदा होकर और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके पुरीसे सीधे ही 

काशी द्वोते हुए इन्दावन पहुँचे । पुरीछे चलते सम्रय वे बलूमद्र 

भद्टाचार्यसे उस रास्तेके सभी स्थानोंके,नाम लिख ले गये थे; जिस शस्तेसे 

प्रभु इन्दावन गये ये उन समी स्थारनोंका दर्शन करते हुए और प्रमुकी 
- डीटाओंका स्मरण करते हुए उसी रास्तेसे सनातनजी बृन्दावनतक - 
पहुँचे । तबतक रूपजी बृन्दावनर्म नहीं पहुँचे थे। समातनजी वहीं 

बृन्दाबनके इंक्षेके नीचे अपना समय बिताने छग्रे। कुछ दिनोंके 

अनन्तर गौड़ देशसे भ्रीरूपनी भी बृन्दावन पहुँच गये और दोनों माई 

साथ ही भीकृष्णकथाकीर्तन करते हुए काल्यापन करने छगे | 

>> 0<20२७०- 


औरघुनाथदासजीका सृहत्याग 
गुरुने स स्थात्‌ स्वज़नों न स स्वाद 
पिता न स स्याज़ननी न सा स्थाद। 
देव न तत्‌ सख्वान्न पतिश्व स स्वा- 
न्‍ने मोचयेदः. समुपेसमत्युम ॥8 
(श्रीमद्भा० ५ ५) १९ ) 
सप्तप्रामे भूम्यधिकारी भश्रीगोवर्धनदास मजूमदारक़े - पुत्र 
।भ्रीरमुनायदासजीको पाठक भूले न द्लोगे । झास्तिपुरमें अद्वैताचार्यजीके 
* परपर ठदरे हुए अभुके उन्होंने दर्शन किये थे और प्रभुने उन्हें मर्कट- 
“यरास्य त्यागकर घरमे ही रहते हुए भगवत्‌-भजन करनेका उपदेश 
"दिया था और उनके गद्वत्यागके अत्यन्त आग्रह करनेपर अ्मुने कद दिया 
था--/अच्छा देखा जायगा | अब्र तो धुम धर चले जाओ, हम शीम्र वी 
इन्दावमको जायेंगे, बहाँसे छौटकर जब हम आ जायें, तब जेसा उचित 
हो बैसा करना |? 
अब जब रघुनायजीने सुना कि प्रभु मजमण्डलक्ी यात्रा करके 
पुरी छौट आये है तब तो वे चेतन्यचरणोंके दर्शनेंके लिये अत्यन्त ही 
छालायित द्वो उठे। उनका मनमधुप प्रमुके पादप्मोका मकरन्द पान 
करनेके निम्मित्त पांगल-सा हो गया। वे गौराज्गजका चिन्तन करते हुए ही 
# सृत्युके पाशसे वेंबे हुए पुरुषको जो संस्तारबन्धनसे छुड़ानेमें समये 
नही द्वोता वइ अक्षर पशनेपर भी वास्तविक अर नहीं है, कुठम्बमें उत्पन्न होने- 
चर. भी खजन नहीं है, वीयेसे उत्पन्न करनेवाल्य दोनेपर भी सच्चा पिता नहीं 
है, झरटीरकों गैदा करनेदाली होनेप्र भी वह वास्तविक मात नहीं है; मानढीय 
दोोनेपर भी बह यथार्थ देव नहीं दे और पाणिग्रदण करनेपर भी वइ सथा 
थति नहीं है 
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समयको व्यतीत करने छंगे। ऊपरसे तो सभी संसारी का्मोंकों करते 
रहते; दिन्द्ु भीतर उनके छदयमें चैत्तन्यविरइजनित्त अम्रि जलती 
रहती । वे उसी समय सब कुछ छोड़-छाड़कर चेतन्यचरणोंका आश्रय ग्रदण 
कर लेते, किन्तु उस समय उनके परिवारमें एक विचित्र घटना ऐो गयी । 
सप्तग्रामका ठेका पदक़े एक मुसदमान भूम्यधिकारीपर था। वह्दी 
छ मण्डलका चौधरी था उसपरसे ही इन्हे इस इलाकेका अधिकार 
प्रा्त हुआ था। बह प्रतिवर्ष आमदनीका चतुर्थाश्च अपने पास रखकर 
तीन अंश वादघाहके दरबारमें जमा करता था। उस मण्डछकी 
समसल आमदनी बीस ठाख रुपये साल्यमनाकी थी । दिसाग्रसे इन मशूमदार 
भाशयोंको पन्द्रद छाख राजद्रबारमें जमा करने चांदिये और पौंच छाख 
अपने पास रखने चाहिये, किम्तु ये अपने कायस्पनेके घुद्धिकौशलसे 
बारह ही साख जमा करते और आठ छाख सं रख छेते | चिरकाछसे ठेका 
इन्हीपर रहनेसे इन्हें भूम्यधिकारी होनेका स्थायी अभिफार प्राप्त हो जाना 
चाहिये था क्योंकि बारद बर्षमें ठेका खायी हो जाता है; इस बातसे उस 
पुराने चौघरीको चिढ् हुई। उसने राजदरबारम अपना अधिकार 
दिखाते हुए इन-दो्मों माइयोपर अमियोग चलाया और राजमन्त्रीकों 
अपनी ओर मिछा लिया । इसीडिये इन्हे पकड़नेकें छिये राजकर्मचारी आये | 
अपनी गिरफ्तारीका समाचार सुनकर दिरिण्यदाख और गोवर्धनदास--- 
दोनों भाई घर छोड़कर भाग गये ! घरपर अकेले रघुनाथदाणजी ही रद 
गये; चौधरीमे इन्हें ही गिरफ्तार कण लिया और कारावास भेज दिया। 
यहाँ इन्हें इस बातके लिये रोज डराया और धमकाया जाता या कि ये अपने 
त्ाञ ( पिताके बड़े माई ) और पिताका पता बता दें; किन्तु इन उनका 
क्या पता था) इसलिये ये कुछ भी नहीं बता सकते ये । इसपे कुद्ध द्ोकर 
चौधरी इन्हें माँति-मॉतिकी यातनाएँ देनेकी चेश्ठ करता, बुद्धिमान और 
अस्युलन्नमति रुनायदासजीने सोचा--ऐसे काम नहीं चछेगा। करिपी-न- 
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किसी प्रकार इस चौधरीको ही बशमें करना चाहिये !? ऐसा निश्यम 
करके ये मन-दी-मन उपाय सोचने छगे। एक दिन जब चौधरी इन्हें 
ग्रहुत तंग फरना चाहता था; तब इन्होंने स्वाभाविक स्नेद्द दशाते हुए. 
अत्यन्त ह्वी फोमछ स्व॒ससे कह्टा--'चौघरीनी | आप मुझे क्‍यों तंग 
करते ईं ! मेरे ठाऊ) पिता और आप--तीनों भाई-भाई हैं। मैं अबतक तो 
आप तीनोंको भाई द्वी समझता हूँ। आप तीनों भाई आपसे चाहे 
झड़ें या प्रेमसे रहें, मुझे बीचमें क्‍यों तंग करते है ! आप तो आज लड़ रहे 
हैं कल फिर सभी भाई एक हो जायेंगे। मैं तो जैशा उनका लड़का 
बैसा ही आपका लड़का। मैं तो आपको भी झपना बड़ा ताऊ दी 
समझता हूँ । आप कोई अनपढ़ तो हैं ही नहीं, सभी बातें जानते हैं | 
मेरे साथ ऐसा बर्ताव आपकी शोमा नहीं देता ।? 

गुलात्रके समान खिले हुए, मुखसे स्नेह और सरलताके ऐसे शब्द. 
सुनकर चौधरीका कठोर छृदय भी पस्तीज गया। उसने अपनी मोदी-मोटी 
भुजाओंसि रघुनाथदासमीको छातीसे लगाया और आँखोंम आँध, भरकर 
गदूगद कण्ठसे कहने लगा--“येटा | सचमुच धनके ख़ोमसे मैंने बड़ा पाप 
किया । छुम तो मेरे सगे पुत्रके समान हो) आजसे तुम मेरे पुत्र हुए | मैं 
अमी राजमस्त्रीसे कहकर व॒म्दें छुड़वाये देता हूँ। बग्होंर ताऊ और 
पिता जहीं भी हों उन्हें खबर कर देना कि अब्र डर करनेका कोई काम 
नहीं दै। वे खुशीसे अपने घर आकर रहें ।? यद्ट कहकर उन्होंने राजमन्त्रीसे 
रखघुनाथदासजीको मुक्त करा दिया । वे अपने घर आकर रहने छंगे | 
अब तो उन्हें इस संधारका यथार्थ रूप माद्म पड़ गया । अबतक वे 
समझते थे कि इस संतारमें सम्मवतया थोड़ा-बहुत सुख भी हो) किन्तु 
इस घटनासे उन्हे पता चल गया कि संसार दुःख और कलहका घर दै। 
कहीं तो दीनताके दुःखसे दुखी होकर छोग मर रहे हैं; कहीं कामपीढ़ित 
हुए. कामीजन कामिनियोके पीछे कुत्तोंकी माँति घूम रहे हैं । कहीं कोई , 
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भाईसे लड़ रहा है; तो किसी जगह पिता-पुत्रसे कल हो रद्य है। कहीं 
किसीकी दस-बीस गाँवोंकी जमादारी मिलन गयी है या कोई अच्छी राम- 
नौकरी या राजपदवी आाप्त हो गयी है टो वद्द उसीके मदर्मे चूर हुआ छोगों- 
को मुच्छ उम्रझ्न रद्या है। किसीकी कविताकी कछाकोविदोंने प्रशंसा कर 
दी है; तो वह अपनेको ही उश्ना और वेदब्यात समझता है। फोई विधाके 
मदमें, कोई घनके मदमें) फोई सम्पत्ति, अधिकार और थ्रतिष्ठाके मदर्म चूर 
हैं। किसीका पुत्र मू्े दे तो बद् उसीकी चिन्तामें सदा दुखी बना रइता 
है । इसके विपरीत क्रिधीका सर्वगुणछस्पन्न पुत्र है, तो उसे थोड़ा भी रोग 
होनेसे पिताका हृदय धद़कने लग जाता है; यदि कहीं बद मर गया तो फिर 
प्राणान्तके दी समान दुःख होता दै। ऐसे संतारमें सुख कद्दाँ। शान्ति कहाँ, 
आनन्द तथा उद्छास कह्दों ! यक्ष तो चार्रो ओर घोर विषण्णता, भयंकर 
दुःख और भाँति-माँतिकी चिन्ताओंका साम्राज्य है। सच्चा सुख वो शरीरघारी 
ओरीगुरुके चरणोंमे ही है। उन्हींके चरणेमिं जाकर परमशान्ति आस हो 
सकती है । जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते) नेतृत्व नहीं चाहते) मान) सम्मानः 
बड़ाई और गुरुपनेकी जिनकी कामना नहीं है; जो इस संसारमें नामी 
पुदष बननेकी बातनाकी एकदम छोड़ चुके ६) उनके लिये गुदचरणोके 
अतिरिक्त कोई दूखरा सुखकर झान्तिकर।, आनन्दकर तथा द्वीतरता 
अदान करनेवाडा स्थान नहीं है। इसलिये अब मैं संसारी भोगसे पूर्ण 
इस परमें नहीं रहूँगा । अब मैं भ्रीचैतन्यचरणोंका ही आश्रय अहण 
करूँगा, उन्‍्हींकी शास्तिदायिनी सुखमयी क्ोड़में बालककी भाँति 
क्रीद़ा करूँगा | उनके अरुण रंगवाले सुन्दर तलओंकी अपनी 
बिद्वासे चादेगा और उसी अम्रतोपम माधुरीसे मेरी तृप्ति सकेगी । 
अतन्यचरणाग्वुजेंकी पावम परागके विवा सुखका कोई भी दूसरा 
साथन नहीं | यह सोचकर वे कई बार पुरीकी ओर भगे भी; किन्तु धनी 
पित्ाने अपने सुचतुर कर्मचारियोंद्वारा इन्हे फिस्से पकड़वा मैंगवाया और 
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सदा इनकी देखरेख रखनेके निमित्त दस-पाँच पहरेदार इनके ऊपर बिठा 
दिये। अब ये बन्दीकी तरह पहरोंके भीतर रहने छगे | छोगोंकी आँख 
बचाकर ये क्षणभरको भी कहीं अकेले नहीं जा सकते ये | इससे इनकी विरह: 
व्यथा और भी अधिक बढ़ गयी । ये पहा गौर ! हा प्राणयछम !” कह-कहकर 
जोरेंसि रुदन करने छगते | कभी-कभी जोरोंसे रदम करते हुए कहने 
छगते--'है दृदयरमण ! इस वेदनापूर्ण सागरसे कब उबारोगे ! कब 
अपने चरणोंकी शरण दोगे ! कब इस अधमको अपनाओगे १ कब इसे 
अपने पास बुलाओंगे ! किस समय अपनी मधुमयी अमृतवाणीसे भक्ति- 
तल्वके सुधासिक्त बचनेसि इस द्वृदयकी दहकती हुई ज्वाल्ाकों बुझाओगे । 
हे मेरे जीवनसर्थस्थ ! हे मेरी बिना डॉडकी नौकाके पतवार ! मेरी जीर्ण- 
शीर्ण तरीके कैवर्तक प्रभो ! सुझे इस अन्धकूपसे बोह पकड़कर बाहर 
निकालो ।! इनके ऐसे वे सिर-पैरके प्रछापको सुनकर प्रेममयी माताको 
इनके लिये अपार दुः्ख होने लगा । उन्होंने अपने पति) इनके पिता 
गोव्धनदास मजूसदारसे कहा--(हमारे कुलका एकमात्र सहारा यह रु 
पागल हो गया है। इसे बॉघकर रखिये, ऐसा न हो यह कहीं भाग जाय ।? 

पिताने मामिक खरमें आह भरते हुए कहा--+रखुको दूसरे प्रकारका 
पागलूपन है | वह संसारी बन्धनकों छिन्न-मिन्न करना चाहता है। रस्सीसे 
बॉधनेंसे यह नहीं रुकनेका | जिसे कुबेरके समान अठुल सम्पत्ति; राजाके 
समान अपार सुख) अप्सराक्े सम्रान सुन्दर सत्री और भाग्यदीनोंको 
कभी प्राप्त न शोनेवाछा अतुलनीय ऐश्वर्य ही जब घर्में बॉधनेको 
समर्थ नहीं है। उसे बेचारी रस्सी कितने दिनों बॉँधकर रख सकती है !? 
माता अपने पतिके ७त्तरते और पुन्नके पागल्पनसे अत्यन्त ही दुखी 
हुई । पिता मलीभोंति रघुनाथपर दृष्टि रसने छगे। 

उन्हीं दिनों भ्ीपाद नित्यामन्दजी आ्रामोम घूम-घूमकर संकीर्तनकी 
धूम मचा रहे ये। वे चैतस्यप्रेममें पागछ बने अपने सैकड्ठों मक्तोक़ों 
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सं|य डिये इधर-उघर घूम रहे थे | उनके उद्ण्ड ऋत्यको देखकर छोग 
आश्रर्यचकित दो जाते चारों ओर उनके यश और कीर्तिकी धूम मच 
गयी | हजारों) छार्खों मनुष्य नित्यानन्द प्रभुके दर्शनोंके लिये आने छगे। 
उन दिनों गौड़ देशमें पनिताई! के नामकी धूम थी । अच्छे-अच्छे 
सेठनसाहुकार और भूम्यधिपति इनके चरणोंमें आकर छोटते और ये 
उनके मस्तकोंपर निर्भय होकर अपना चरण रखते; वे कृतकत्य होकर 
लौट,जाते.। छाखरों रपये भेंटमें आने लगे । नित्यानन्दजी खूब उदारता: 
पूर्वक उन्हें भक्तोंमे बाँटने छंगे ओर सत्कर्मोमें द्वब्यकों व्यय करने छगे | 
पानीहाटी संक्रीतंनका प्रधान केन्द्र अना हुआ था । वहकि राधत्र पण्डित 
महाप्रभ्॒ तथा नित्यानन्दर्जीके अनन्य भक्त थे ) नित्यानन्दजी उन्हींके 
यहाँ अधिक ठहरते थे । रघुनाथजीने जब नित्यानन्दजीका समाचार 
सुना तो वे पिताकी अनुमति लेकर बीसें सेवकॉके साथ पानीहारर्म 
उनके द्ईनेंके लिये चछ पड़े । उन्होंने दूरसे ही गद्जानीके किमारे 
बहुत-से भक्तोंसे घिरे हुए देवराज इन्द्रके समान देदीप्यमान उच्चासनपर 
बैठे हुए नित्यानन्दजीको देखा । उन्हें देखते द्वी इन्दोंने भूमिपर, 
छोटकर साष्टाज्ञ प्रणाम किया किसी भक्तने कद्धा-“ओऔपाद ! 
हिरिण्य मजूमदारके कुँवर शाह रघुनाथदासजी आये हैं, थे प्रणाम कर रहे 
हैं)? खिलखिछाते हुए; नित्यानस्दजीने कह्य--प्भद्दा | रघु आया है! 
आज यह चोर जैेछमेसे केसे निकछ भागा ! इसे यहाँ आनेकी आशा 
कैसे मिल गयी १ ( फिर रघुनायदासजीकी ओर देखकर कहने छगे ) 
रघु ! आ; यहाँ आकर मेरे पास बैठ? 
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हाय जोड़े हुए अत्यन्त ही विनीत भावसे डरते-से सिकुद्द हुए 
रघुनाथदातजी सभी भक्तोंके पीछे जूतियोमे बैठ गये । नित्यानन्दजीने 
अब रघुनाथदातजीपर अपनी कृपा की ।: महापुरुष धनिकोंको यदि 
किसी कामके करनेकी आशा दें। तो उसे उनकी परम छूपा ही समझनी 
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किसीके दाथकी मनी पूड़ी तो क्या फछादारी मिठाईतफ नहीं खाते ये 
मी 'दष्दीलिठरा! अथवा पभिउरा-दद्दीः को मजेमें खा लेते हैं । 


, नित्यानन्दजीकी आश पते ही रघुनायदासभीने फौरन आदमियों- 
को इधर-उधर भेजा । बोरियोमिं भरकर मर्नों बढ़िया चिउरा आने छगे। 
इघर-उधरसे दूध-दद्दके सेकड्रों पड्ोंको छिर्पर रखे हुए सेबक्र आ 
पहुँचे । जो भी सुनता यही चिउराउत्सव देखनेके छिये दौड़ा आता | 
इस प्रकार थोड़ी ही देरमें वो एक बड़ा भारी मेला-सा लग गया। चारों 
ओर मनुध्योंके सिर ह्वी-तिर दीखते थे। सामने सैकड़ों घढ़ोंमें दूध-दही 
भरा हुआ रखा था । इजारों बढ़े-बढ़े मिद्टीके कुस्दड़ दद्दी-चिठया खानेके 
डछिये रखे थे । दूध और दह्दीके अठग-अछग चिउरा भिगोये गये । दह्दीमें 
कर्पूस केसर आदि सुगन्पित द्रव्य मिलाये गये; केला सन्देश, नारिकेल 
भादि भी यहुत-से मेंगाये गये । जो भी वहाँ आया सभीको दो-दो कुल्दढ़ 
दिये गये । नित्यानन्दने मद्ाप्रभुका आद्वान फिंया | नित्यानन्दजीकों 
पेप्ा प्रतीत हुआ, मानी प्रत्यक्ष भ्रीचेतन्य चिठराउत्सव देखनेके लिये 
आये हैं। उन्होंने उनके लिये अछग पात्रोर्मे चिउरा परोसे और *दरि- 
इरि! ध्यनिके साथ समीको प्रसाद पानेकी आशा दी। पचार्सों आदमी 
परोत रद्दे थे । जिसे जहाँ जगह मिली) वह वहीं बैठकर प्रताद पाने लगा; 
सभीको उस दिनके चिठोंमें एक प्रकारके दिव्य स्वादका अनुभव 25 
समीने खूब तृप्त द्वोकर प्रखाद पायां। शामतक जो भी आता रहा, उसे ही 
देते रहे | र्धुनाथदासजीको नित्यानन्दजीका उच्छिष्ट प्रसाद मिला । उस दिन 
राघव पण्डितके यहाँ नित्यानन्दजीका भोजन बना या | उसे समी भरक्तोने 
मिलकर शामको पाया। श्घुनाथदास उस दिन यहीं राघव पण्डितके घर रहे । 


दूसरे दिन उन्होंने नित्यानन्दजीके चरणोंमें प्रणाम करके उनसे 
आशा माँगी । नित्यानन्दजीने प्चेतन्यचरणप्राप्ः का आशीर्वाद दिया। 
इस आश्यीर्वादकों पाकर रघुनाथदासजीकों परम प्रसन्नता हुईं | उन्होंने 
राघब पण्डितको बुछाया और भक्तोंको कुछ मेंट करनेक्री इच्छा प्रकट 
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चाहिये। क्योंकि घन अनित्य पदार्थ है और फिर यह एकके पास सदा, 
स्थायी भी नहीं रदता | भद्गापुरुप ऐसी अस्थिर वस्तुकों अपनी अमोध 
आज्ञा प्रदानकर स्थिर और साथंक्र बना देते हैं | धनका सर्वश्रेष्ठ 
उपयोग द्वी यद्द है कि उसका व्यय मह्ापुरुषोंकी इच्छासे हो, किन्तु 
ऐसा सुयोग समीके भाग्यमें नहीं झोता । किसी मास्यशालीकों ही ऐसा अमूल्य 
और दुर्लभ अवसर प्राप्त हो उकतादे । नित्यानन्दजीके कटनेसे रघुनाथदास- 
जीने दो-चार दजार रुपये दी खर्च किये होंगे, किन्तु इतने ही खर्चे उनका 
वह काम अमर द्वो गया और आज मी अतिवर्ष पानीदार्टीमें '्चूराउत्सवर 
उनके इस फामकी स्मृति दिव्य रहा है| छाखों मनुष्य उन दिनों 
रघुसाथदासजीके चिउरोंका ससरथ करके उनकी उदाखता और” 
त्यागइत्तिको स्मरण करके गद्गद कण्ठसे अश्रु बहाते हुए प्रेममें बिभोर 
होकर रुत्य करते हैं। महामहिम रघुनाथदासजी सौमाग्यशाडी थे, तमी 
तो नित्यानन्दजीने कद्दा-'रघु ! आज तो तुम बुरे फैसे, अब यहाँसे सदजमें 
ही नहीं निकछ सकते | मेरे सभी साथी भक्तीकों आज दह्ी-चिउरा 
खिलाना होगा |? बन्नाछ तथा विद्वारमें चिउराको सर्वश्रेष्ठ भोजन समझते 
हैं। पता नहीं) वहंके लोगोंको उनमें क्‍या स्वाद आता है १ चिठरा कच्चे 
धार्मोको कूटकर बनाये जाते हैं और उन्हें दहीमें मिगोकर खाते दे । बहुत- 
से छोग दूधमें भी चिउरा खाते दें । दही-चिउरा ही सर्वश्रेष्ठ मोजन है । इसके 
दो भेद हँ--८दही-चिउरा और “चिठरा-दही? | जिसमें चिउरोंके साथ 
ययेष्ट दह्ी-चीनी दी जाय उसे तो “दद्दीचिउरा? कहते हैं और जहाँ दही- 
चीनीका सड्लोच दो और चिउरा अधिक होनेके कारण पानीमें मिगोकर' 
दद्दी-चीनीमें मिडाये जायें, वहाँ उन्हें धचउरा-दही? कहते हैं । बहुत-से छोग 
तो पहले चिडरोंको दूध मिगो छेते हैं, फिर उन्हें दह्दी-चीनीसे खाते हैं | 
अजीब खाद है । मिन्न-मिन्न आन्तेंके मिन्न-मिन्न पदायोके साथ स्वाद मी 
मिन्न-मिन्न हैं | एक बात और । चिउरोंमें चछूत-छात नहीं | जो ब्राक्षण, 
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किसीके द्ाथकी घनी'पूड्टी तो क्या फछाइारी मिठाइंतक नहीं खाते ये 
मी “दद्दी-चिठरए अथवा 'चिउरा-दद्टी! को मतेमें सा लेते हैं। 


मित्यानन्दजीकी आह पाते दी रपुनाथदासभीने 'फ्रेरन आदमियों- 
को इधर-उधर भेजा। योरियोर्मे मरकर मर्नो यद्या चिउरा आने लगे। 
इधर-उधरसे दूध-दद्वीके सैंकड़ों पड्ोंको तिरपर रखे हुए सेवक आ 
पहुँचे | जो भी सुनता वद्दी चिउराउत्तव देसनेके लिये दोड़ा आता | 
इस प्रकार थोड़ी दी देरमें बह्ों एक यद्ठा भारी मेलानठा छग गया । चारें 
भोर मनुप्येंफे छिर-दीसिर दीखते ये । सामने सैकड़ों पढ़ोर्मे दूध-ददी 
मरा हुआ रखा था । दजाएों बढ़े-डड़े मिद्ठीके कुल्दद दह्वी-चिउरा खानेंके 
डिये रखे थे। दूध और दद्दीके अछग-भडग चिठरा मियोये गये । द्टीमें 
कर्पूर) केसर आदि सुगन्धित द्रव्य मिलाये गये; केला) सन्देश) नारिकेल 
भादि मी बहुत-से मेंगाये गये । जो भी बद्ों आया समीको दो-दो कुरूइड 
दिये गये । नित्यानन्दने महाप्रभुका आइन फिया। नित्यानन्दजीको 
ऐसा प्रतीव हुआ; मानो प्रत्यक्ष भ्ौदेवन्‍्य चिडराउत्सव देखनेके लिये 
आये हैं। उन्होंने उनके लिये अछग पात्रेर्मे चिउरा परोसे और “रि- 
हरि! ध्वनिके साथ तभीकों प्रसाद पानेकी आशा! दी। पचार्सो आदमी 
परोस रहें थे | जिसे जह्ँ जगह मिली) वह वहीं बैठकर प्रसाद पाने छगा। 
सभीफो उस दिनके चिउरोंमे एक प्रकारके दिव्य खादका अनुभव २ 
सीने खूब तृप्त होकर प्रवाद पाया। शामतक जो भी आठ! रद्द) उसे ही 
देते रहे । रघुनाथदासजीको नित्यानन्दजीका उच्छिष्ठ प्रसाद मिला | उस दिन 
राधव पण्डितके यहाँ नित्यानन्दजीका भोजन यना था । उसे सभी भर्तोंने 
मिलकर द्वामकों पया। रघुनाथदास उस दिन वहीं राघव परण्डितके घर रहे । 
। नित्यानन्दजीने “्वैतन्यचरणग्रातिः का आशीर्वाद दिया। 
इस आशीषादको पकर रघुनाथदातभीको परम प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
ह राव पण्डितकों बुछाणा और मक्तोंको कुछ प्रंट करनेकी इच्छा अकट 
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की । रापव पण्डितने उन्हें सर्प सम्मति दे दी। तब रघुनाथदासजीमे 
नित्यानन्दजीके भण्डारीकों मुटझाकर सौ रुपये और सात तोला सोना 
नित्यानन्दजीके लिये दे दिया और उठ्से कह दिया कि इम चढे जायें, 
तब प्रभुपर यह बात प्रकट हो । फिर सभी भक्तोंकों बुछाकर यथायोग्य 
उन्हें दस) पाँच, बीस या पचास रुपये मेंट दे-देकर समीकी चरण-थन्दना 
की | चढते समय राघव पण्थितकों भी वे सौ रुपये और दो तोढा णोना 
दे गये | इस प्रकार समीकी ययायोग्य पूजा करके रखुनायदासजी अपने 
र लौट आये | 


वे शरीरसे तो छौद आये; किन्तु उनका मन नीछाचहमें प्रभुकै पास 
पहुँच गया । अब उन्हें नीछाचलके सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। 
जब उन्होंने सुना कि गौड़ देशके सेकड्रों भक्त रुदाक्षी भाँति रथयात्रा 
के उपलब्यसे श्रीचैतन्यचरणोंमें चार महीने निवास करनेके निमि्त 
नीलाचल जा रहे ६, तब तो उनकी उत्सुकता परिधिकों पार कर गयीः 
किन्तु थे सप्रके साथ अ्रकटरूपसे नीढाचठ जा ही कैसे सकते थे ! इसलिये 
थे किसी दिम एकास्तमें छिपकर घरसे मामनेका उद्योग करने छगे। 


समय आनेपर प्रारब्ध सभी सुयोगोंकोी खय॑ ही छाकर उपस्थित 
कर देता है | एक दिन अरुणोदयके समय रधुनाथजीके गुरु तय। आचार्य 
यदुनन्दनजी उनके पास आये ! उन्हें देखते ही रघुनाथदासमीने उन्हें 
अक्तिभावसे प्रणाम किया ! आचार्यने स्नेहके साथ इनके कन्धेपर द्वाथ 
रखकर कध्ा--थ्मैया रघु ! तुम उस पुजारीकी क्‍यों नहीं उमझाते ! वह 
चार-पॉच दिनसे इंमारे यहाँ पूजा करने आया ही नहीं । यदि वह नई 
कर सकता तो किसी दूसरे ही आदर्माकों नियुक्त कर दो |? 


धीरे-धीरे रेघुनाथदासजीने कद्दा--“नहीं मैं उसे समझा दूँगा। 
यह कहकर वे धीरे-धीरे आचारयंके साथ चलने छगे | उनके सायडी साथ 
ये बड़े फाटकसे बाइर आ। गये | प्रात/काड समझकर राज्रिके जगे हुए 
पहुरेंदार सो गये थे ! रघुनायदासजीको बादर जाते हुए किसीने नी, 
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देखा । जब थे बातें करते-करते यदुनन्दनाचार्यणीके घरके समीप पहुँच 
गये तब उन्होंने धीरेसे कद्धा--+अच्छा तो मैं अब जाऊँ !? 


कुछ सम्भ्रमके साथ आचार्यने कदा--' हाँ, हाँ? तुम जाओ | छो; 
मुझे पता भी नहीं) त॒म वातों-दवीबातेर्में यद्दोतक चले आये ) तुम अब 
जाकर जो करनेयोग्य कार्य द्वॉं) उन्हें करो /! बस, इसे ही थे शुरु- 
आशा सम्रशकर और अपने आचार्य मद्धाराजकी चरणवन्दना करके 
रास्तेकी बचाते हुए. एक जंगलकी ओर दो लिये । 


जो दारीरपर पहने थे, यही एक वस्र या | पासमें न पानी पीनेको 
पात्र था और न मार्गव्ययके लिये एक पैसा | बस) चैतन्यचरणोंका 
आश्रय ही उनका पावन पायेय था | उसे द्वी कव्पतद समझकर ये 
निश्रिन्त मावसे पगडण्डीके रास्तेसे चल पढ़े | धूप-छोद्की कुछ भी 
परवा न करते हुए, वे बिना खाये-पीये 'गौर-गौरः कहकर रुदन करते 
हुए जा रहे थे । जो धरके पासके बगीचेमें भी पाठकीसे ह्वी जातें थे; 
जिन्‍्दोंने कमी कोसमरका भी मार्म पैदछ तय नहीं किया था वे ही 
गोवधेनदास मजूमदारके इकछोते छाड़िले छड़ेते छड़के कुँबर रघुनायदास 
आज परढ्रद् कोस--३० मीठ--शामतक चकछे और शामको एक ' ग्वाढेके 
घेरमें पड़ रहे । भूख-प्यातका इन्हें ध्यान नहीं था । ग्वालेने थोड़ान्सा 
दूध व्यकर इन्हे दे दिया, उसे ही पीकर ये सो गये और प्राठःकाछ बहुत 
ही सबेरे फिर चछ पढ़े | वे सोचते थे, यदि पुरी जानेबाले वैष्णवोंने भी 
इमें देख लिया-तो फिर हम पकड़े जायँगे । इसीलिये थे गाँवोंमें न द्ोकर 
पगडण्डीके रास्तेसे जा रहे थे * 


इधर प्रातःकाल होते दी रघुनाथदासकी खोज दोने ढगी । रघुनाथ 
यह३ रघुनाथ वर्ड) यद्दी आवाज चार्रो ओर सुनायी देने छगी | किन्तु 
रघुनाथ यहाँ-बद्धीं कहां ? वह तो जहँका था यहाँ द्वी पहुंच गया। अब 
झींखते रद्दो | माता छथ्पटाने छगी; स्त्री सिर पीटने छगी। पिता आँखें 
सबने लगे) वाऊ बेहोश कर भूमिपर गिर पढ़े । उसी समय गोवधधन- 
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दास मजूमदारने पॉच धुड़तवारोंकों बुझकर उनके हाथों शिवाननद सेनके 
पास एक पत्री पठायी कि “रघु घरसे मागकर तुम्दारे साथ पुरी जा रहा है। 
उसे फौरन इन छोगोंके साथ छौठा दो ४ घुड्सवार पत्नी लेकर पुरी 
जानेवाले वैष्णयोके पास रास्तेमें पहुँचे | पत्र पढ़कर सेन महाशयने उत्तर 
लिख दिया--रघुनाथदासजी हमारे साथ नहीं आये है, न हमसे उनका 
साक्षात्कार ही हुआ | यदि वे हमें पुरी मिलेंगे तों हम आपको सूचित 
करेंगे !? उत्तर लेकर नौकर छौट आये | पत्रको पढ़कर रघुनाथदासजीके 
सभी परिवारके प्राणी शीकसागरमें निम्रम्म हो गये । 


इधर रघुनाथदासजी मार्गकी कठिनाइयेकी कुछ भी परवा न 
करते हुए) भूख-प्यास और सर्दी-गर्मसि उदासीन होते हुए, पचीस-तीस 
दिनके मार्गको केवल यारद्द दिनेंमिं ही तय करके प्रभुसेवित श्रीनीछाचल- 
पुरीमें जा पहुँचे | उस समय मह्दाप्रभु श्रीख॒रूपादि भक्तोंके सहित बैठे हुए. 
कृष्णकथा कर रहे ये | उसी समय दूरसे ही भूमिपर लेटकर रघुनायदातजीने 
प्रभुके चरणोर्मि साप्टानज्न प्रणाम किया | समी भक्त सम्श्रमके सहित उनकी 
ओर देखने छगे । क्रिसीने उन्हें पहचाना ही नहीं । रास्तेकी थकान 
और सर्दी-गर्मीके कारण उनका चेद्रा एकदम बदल गया था| म॒कुत्दने 
परदचानकर जल्‍दीसे कद्दा--प्रमो | रघुनायदासजी हैं |? प्रभने अत्यन्त 
ही उल्छासके साथ कटद्दा--'हाँ। रथु आ गया है बढ़े आनन्दकी बात है? 
यह कहकर प्रभुने उठकर रघुनायदासजीका आतिप्नन किया | यसुका 
प्रेमालिज्ञन पाते ही रघुनाथदासजीकी समी राष्तेकी यक्रान एकदम 
मिद्ध गयी। वे प्रेममें विभोर होकर रेदन करने छगे। प्रभु अपने कोमछ 
करोंसे उनके अभु पोंछते हुए धीरे-धीरे उनके सिस्‍्पर हाथ फेरने छगे। 
अमुके सुखद स्पर्शसे सन्तुष्ट द्ोकर रखुनाथदासजीने उपस्थित सभी भक्तेकि 

* अरणोमि थरद्धापूर्वक प्रणाम किया और समीने उनका आडिश्नन किया ! 


रघुनाथदासजीके उतरे हुए चेइरेफो देखकर प्रमुने स्वरूप दामोदरजी- 
से कद्ा--प्वरूप ) देखते हो नः रखुनाथ कितने कश्से यज्तें आपा दै। 
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इसे वृदल चलमेका अभ्यास नहीं है। वेचारेंकी क्या काम पड़ा होगा? 
इनके पिता और ताऊफी तो सुम जानते ही हो | चक्रवर्तीजी ( प्रभुके 
पूर्वाश्मके नाना श्रीनीछाम्बर चक्रवर्ती ) के साथ उन दोनोका श्राठृमावका 
व्यवद्वार था; इसी सम्बन्धसे ये दोनों भी हमें अपना घेवता करके ही 
मानते हैं| धोर संसारी £। वैसे साधु-बध्णवोकी श्रद्धांकें साथ सेवा 
भी करते हैं, किस्तु उनके लिये धन-सम्पत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे 
परणार्थठे बहुत दूर हैं। रघुनापके उप्तर भगवानने परम कृर की। जो 
इसे उस अन्धकृपसे निक्रालकर यहाँ छे आये । 

रुनाथदासनीने धीरे-धीरे कह्दा--#मैं तो इसे श्रीचरणोंकी ही कृपा 
समझता हूँ; मेरे लिये तो ये द्वी मुगठचरण सर्वत्व हैं ।? 


मद्गप्रभुने स्मेहके स्वरमें स्वरूप गोख्वामीसे कहा--'रघुनाथकों आज: 
से मैं तुम्हे ही सेंपता हूँ। तुग्दीं आजते इसके पिता) माता, भाई गुर 
और सखा सब कुछ द्वो । आजते में इसे “स्वरूपका रघु? कहा करूँगा |? 
यह कहकर श्रभुने रघुनाथदासजीका हाथ पकड़कर स्वरूप गोसंामीके 
हायमें दे दिया। रघुनाथदासजीने फिरसे स्वख्य 'दामोदरजीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और खरूप गोस्वामीने भी उन्हें आखिज्ञन किया । 

उसी समय गेविन्दने धीरेसे रघुनाथकों बुछाकर कहा--“रास्तेमें 
न जाने कट्टॉपर कब खानेकों मिला होगा, थोड़ा प्रसाद पा छो |? 
रघुनायजीने कह) 'समुद्रज्लन और श्रीजयन्नाथजीके दर्शनोंके अनन्तर 
प्रसाद पाऊँगा |? यह कहकर वे समुद्रेलान करने चंछे गये और बढ़ींसे 
ओऔजगन्नाथ्जीके दर्शन करते हुए प्रभुके वाठस्थानपर छोट आये | 

महाप्रभुके मिक्षा कर लेमेपर गोविन्दने प्रभुका उच्छिष्ट भद्मप्रमाद 
रघुनाथदासजीको दिया | प्रभुका प्रसादी महाग्रसाद पाकर रघुनायजी वहीं 
निवास करने लगे ।, गोविन्द उन्हें नित्य महाप्रसाद दे देता था ओर ये उसे 
भक्तिभावसे पा लेते थे ।.इस प्रकार ये धर छोड़कर विस्क्त-जीवन बिताने छगे | 
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हि 
श्रीरघुनाथदासजीका उत्कट वेराग्य 
यः प्रव्नज्य गृहात्‌ पूर्व ब्रिवर्गावपनात्‌ पुनः । 
यदि सेवेत तान्‌ भिक्षः स वे वान्ताइयपत्रपः ॥ 
आत्मान चेद्‌ विज्ञानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः | 
किमिच्छन्‌ करय या द्वेतोदेंद पुष्णाति छम्पदः ॥# 
( श्रीमद्भा० ७। १५ ॥ ३६५ ४० ) 
बैराग्य ही है भूषण जिनका ऐसे श्रीरधुनाथदांसजी पुरीमे आकर 
प्रभुके चरणोके समीप रहने छगे | पॉच दिनोंतक वो वे गोविन्दसे 


# जो त्रिवर्कके क्षेत्रह्प गृद्दसे प्रथम बिरक्त होकर पुनः उन 
ख्रिवर्गोंका दी सेवन करता दे बद निलेज्ज मानो वमन किये हुए अक्नको फिरसे 





खाता है 
यदि छानद्वारां झ्यमनामोंको नष्ट करके अपनेफों परनक्षरूप जान लिया 


को सूप घुभप किए किस बशएण. औए छिस इच्छाऱे इस, लाशएवाल देदको. माल 
पिला सित्यकर मोटा बनाता दै। 
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महाप्रसाद लेकर पाते रहे । पीछे उन्होंने सोचा--प्मद्ापसादकों इस 
प्रकार रोज यहीसे खाना ठीक नहीं है। यददों प्रभुके समीप और मी तो 
विरक्त वैष्णव ईं) श्रे समी अपनी-अपनी 'मिक्षा लाते हैं) मुझे भी अपनी 
भिक्षा खयं छानी चाहिये | विरागी होकर यदि भिक्षा मॉगनेमें सड्डोल 
हुआ तो मेरे ऐसे वैराग्यकों धिफ्रार है।! यद्ट सोचकर उन्होंने अमुके 
यहँसि मद्ाप्रसाद लेना बंद कर दिया । 


सप्रिमें जगन्नाथजीकी पुष्पाज्ञलकि अनन्तर भगवान्‌कों शयन 
कराकर सेवकगण अपने-अपने घरोंकों चले जाते हैं | उस सम्रय सिंह- 
द्वारपर बहुत-से अन्नार्थी दरिद्र मिक्षुक अपना पला फैठाये खड़े रद्दते हैं । 
सेवक मन्दिरते निकलकर कुछ थोड़ा-बहुत बचा हुआ प्रसाद उन्हें बाँट 
देते दे । बहुत-से यात्री मी प्रसाद मोल मँगाकर थोड़ा-योड़ा उमर 
भिक्षुकोको बैंटवा देते हैं, कोई पैसा-घेला दे भी देता है | उस समयका 
यहाँका दृश्य बड़ा ही कदणाजनक द्वोता है | समी मिक्षुक चाहते हैं कि 
सबसे पहले हमें ही प्रसाद मिल जाय, वर्योकि प्रसाद चुक जानेपर 
जिन्हें नहीं मिलता, उनके लिये बॉटनेवाले फिर थोड़े ही लाते हैं, इसीलिये 
बॉटनेवालेको चार्ये ओरसे घेर छेते हैं | जिसे मिल गया उसे मिल्क 
गया? जो रद्द गया सो रह- गया; किन्तु बहढों थोड़ा-बहुत प्रायः समीकों 
मिल जाता है | रघुनायदासजी भी उन्हीं मिश्लुकोंमे अपनी करी गुदड़ी 
ओदकर खड़े हो जाते ये । ब्रिना मंगि किसीने सबोके साथमे दें दिया 
तो छे लिया) किसी दिन चुक गया तो वैसे दी चले आये ये बॉटनेवाले- 
पर अन्य भिक्षुकोंकी भाँति द्ूटे नहीं पड़ते थे 


महप्रभुने जब दो-एक दिन रघुनाथदासजीको मद्दाप्रसाद पाते 
नहीं देखा तब उन्होंने मोविन्दसे पूछा--“्गोविन्द ! रघु प्रसाद नहीं 
,पाता । बद खाता कहोंठे है ए ० 
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गोबिन्दने कट्टा--श्रमो ! ये अब्र विंदद्वारपर अन्य मिश्ुकोके साथ 
खड़े होकर मिश्षा माँगते हैं ।? 


प्रभु इस भातकों सुनकर बड़े दी सम्तुष्ट हुए और द्वार्दिक प्रसन्नता 
अकट करते हुए योविन्दये कटने छगे--“गोविन्द ! सचमुच रघु रत है 
उसे सथा वैराग्य है । वराग्य द्ोनेपर मान प्रतिष्ठा, इन्द्रियवाद और 
लोकलजाकी परवा दी नहीं रदतती । त्यागी होकर जो परमुखापेभी 
बना रहता है। बह तो कृकरके समान है त्यागीको . अपनी «बृत्ति सदा 
स्वतन्त्र रखनी चाहिये । मिक्षा माँगकर खाना ही उप्तके लिये परम 
भूषण है। और दूसरोंके अन्नकी इच्छा रखना ही 'भारी दूषण है । जो 
त्यागी होकर अपनी जिड्डाकों बच्चमें महीं कर सकता) घर छोड़नेपर जिसे 
भिक्षाका सक्लोच है; वह तो इन्द्रियोका गुलाम है | परमार्थका पथ उससे 
बहुत दूर है। बैरागीको निरन्तर नाम-जप करते रहना चाहिये । समयपर 
जो भी रूखा-यूखा मिक्षामें प्रा्त दो जाय उसीपर निर्वाह करके केवल 
कृष्ण-कथा-कीर्तनके निमित्त इस दरीरकों धारण किये रहना चाहिये। 
रखने यद्द बहुत सुन्दर काम किया |? 


इतने त्यागसे रघुनाथजीको कुछ-कुछ शान्तिका अनुभव ने 
लूगा । हजारों आदमी जिनके आश्रयसे खाते थे; आजसे पन्द्रहव दिन पूर्व 
जो इजारों आदमियोंके स्वामी बने हुए थे; सेवक जिनके समीप सदा 
हायोंकी अज्जलियाँ बाँधे खड़े रहते ये; वे ही मजूमदारके प्यारे पुत्र रु एक 
मुट्ठी सिद्ध अन्नके छिये घंटों विंहद्वारपर खड़े हुए बॉटनेवालेकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं और कभी-कमी तो वेसे-के-वैसे ही चले जाते है। अपने 
आसनपर जाकर जर पीकर ही बिना कुछ खाये स्रो जाते हैं, कभी चावल 
न मिलनेपर कोई दयाछु पुरुष पैसे-घेलेका चना,दिलवा देता दे उन्हें ही 
चबाकर पड़ रहते हैं। बढ़िया-बढ़िया व्यज्ञनोंके यार्य्रेको आजसे पंद्रह ३ 


हे 
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दिन पहले सेवक इस भयसे डरते-डरते लाते थे कि कहीं किसीमें 
अधिक नमक तो न पड़ गया हो; कोई पदार्थ अधिक गीछा तो न रह 
गया हो । वे द्वी रघु आज सूखे चनोंको जलके साथ गलेके नीचे उतारते 
हैं। बाद रे वैराग्य ! घन्य है तेरी झक्तिकों, जो महान विलालीकों भी 
परम तितिक्षावान्‌ बना देती है ! 


बघुनाथदासजीने एक दिन विनम्न भावसे स्ररूप गोस्वामीसे निवेदन 
किया--'अमुने मुझे घर-बार छुड़ाकर किस निमिस यहाँ बुलाया है, इसे 
जाननेकी मेरी बड़ी अभिवापा है ( मुसे क्या करना चाहिये । मैं अपना 
कर्तव्य जानना चाइता हूँ ।!--रघुनायजी बड़े द्वी संकोची थे) वे प्रमुके 
सामने कभी भी अपने मुँदसे कोई बात नहीं निकालते थे | उनकी ओर 
कभी आँखें उठाकर देखते नहीं थे, जो कुछ कइछाना होता, उसे या 
तो स्वरूप गोखामीद्वार कहृटछाते या गोविन्दके द्वारा | ख़य॑ वे सम्मुख 
होकर कोई बात नही पूछते मे । 


एक दिन महाप्रभु खरूप गोस्वामीके साथ कथावार्ता कर रहे थे, 
उसी समय रघुनाथदाधजीने आकर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और 
फिर स्रूप गोस्वामीकी वन्‍्दना करके चुपचाप पीछेको एक ओर बेठ गये । 


पमुमे इँसते हुए; कद्दा--तुम्दारा यद्द रघु तो बढ़ा द्वी संकोची दैः 
इमसे बीटता ही नहीं | हमें पता भी नहीं क्‍या करता रहता है | तुमसे 
तो सब बातें कहता द्वोगा) छ॒म्हीं इसकी बातें बताओ !? एक घुटनेको 
खड़ा करके उससे अपने दार्यें कपोडको सटाकर नौची दृष्टि किये हुए 
रघुनायजी चुपचाप बैठे थे | अपने द्वी सम्बन्धका प्रसंग छिड़नेपर वे 
और मी अधिक संकुचित-से बन गये 4 संकोचके कारण बे अपने अंगर्म 
सप्रा जाना चाहते थे; खरूप गोसामीन धीरे-धीरे कह्ा--रघु बड़ा 
पुरुषार्थ करता है | आपसे यातें-कहनेम इसे संकोच होता है । कछ मुझसे 


रे 
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कहता या ( किर रघुनायदासजीकी ओर देखकर उन्हींते कहने छगे ) हाँ 
भाई | तुम जो मुझसे कल प्रभुसे कहनेके लिये कहते थे; उसे अब ठु्हीं 
प्रमृसे पूछो । ४ 

प्रभुने पुचकारते हुए कहा--'हाँ माई ! कहो क्या बात पूछना 
चाहते ये !? 

रघुनाथजी कुछ विवद्यताके भावसे सिरकों थोड़ा और नीचा करके 
चुपचाप ही बठे रहें) उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । तब प्रभुने स्वरूप 
योलामीसे कक्ष--*अच्छा) उग्हीं अवाओं क्‍या पूछना चाहता या £? 

खरूपजीने कुछ रुकरुककर कह्ा--कहता था कि मेरा धर-आार 
क्यों छुड़ाया है ! मेरा कर्तव्य क्‍या है ! मुझे क्‍या करना चाहिये-“इन 


ब्रार्तोको प्रमुसे पूछो ।? 
यह सुनकर प्रभु हँसने छगे और रघुनाथजीको लक्ष्य करके कहने 
उगे--हुग्दारें गुरु तो ये ही खस्पजी हैं। मैंने तुम्हें इन्दीको सोप दिया 
) | साध्यताधनतत््व तो ये मुझसे भी अधिक जानते हैं। मुझे मी कोई 
गत पूछनी होती हैः तो उन्दींसे पूछता हूँ ।? इतना कहकर मथठ चुप हो 
ये और फिर अपने-आप ही कहने लगे--यदि तुम्द्वारी इन्छा ऐसी दी 
; कि मैं ही तुमसे कुछ कहूँ तो मैने तो समी श्यास्रोंका सार यही समझा 
कि श्रौकृष्ण-कीर्तन और नाम-स्सरण ही संसारमें सुखका,, सर्वश्रेष 
धन है। प्रेमकी ऊपसल्वब्धि नाम-स्मरणसे द्वी हो सकती है। अब-नाम- 
मरण कैसा धनके करना चाहिये, बरत यही रुमझनेकी बात है । 
जिसे प्रेमकी प्राप्ति करमी हो उसे सबसे पहले साधुसंग करना 
हिये । भजन कीर्तन, सत्संग, मगवत्‌-छीव्यओंका स्मरण यही मुख्य 
में है; इन घर्मोका पालन करना चाहिये । संछारी छगॉसे विशेष 
स्वन्ध रखना; संसारी ल्योगोंसे इधर-उघरकी , बहुतनी बातें करना 
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दूसरोंकी निन्‍्दा-स्तुति करना; इसीको ऋषियोंने छोकधर्म बताया है। इन 
बातेंसे सदा बचे रहना चाहिये । दूसरोंके ग्रुण-दोषोंका कथन एकदम 
परित्याग कर देना चाहिये | यदि कुछ कहना ही हो तो दूसरोंके गुणोंको 
ही कहना चाहिये । दूसरोंके अवशुणोपर तो ध्यान ही न देना चाहिये । 
चाहे कोई कितना भी बड़ा शामी) ध्यानी, मानी और पण्डित क्‍यों न 
ही, जहाँ उसने दूसरोंकी निन्‍्दाके वाक्य मुखसे निकाले वहीं उसे पतित 
छुआ समझना चाहिये | दूसरोंके ययार्थ गु्णोकी स्कुतिके अनन्तर जहाँ यह 
चाक्य निकला कि “अजी; और तो सब ठीक है; बस; उनमें यही एक दोप 
है? वहाँ द्वी वह दोप उस मनुष्यके द्वदयमें प्रवेश कर जाता है | क्योकि दोपोंकि 
परमाणु अति सम होते हैं; जबतक वे हृदयमें प्रवेश नहीं करते,तबतक दूसरोकी 
िन्दा ही नहीं सकती । निन्‍दा करनेमें हम तमी समर्थ हो सकेंगे, जब दोपोकि 
परमाणु हमारे द्ृदयम आ जायेंगे । ज्यो-ज्यों दूसरोंकी मिन्‍्दा करोगे, त्यों- 
ही-त्यों वे परमाणु बढ़ने छगेंगे और जे छुग्हारे दृदयकी पविन्नता, 
सरलता) सचरित्रता और शानार्जनकी इच्छा आदि सद्वृत्तियोंको दबाकर 
बहाँ अज्ञान और मोहका साम्राज्य स्थापित कर देंगे । इसलिये “भदोपदर्शी 
डोना यह वैष्णवोंके लिये सबसे मुख्य काम दै। जो मगवद्धक्त महात्मा 
हैं, भागवत और साधु पुरुष हैं, उनकी निरन्तर सेवा करते रहना चादिये। 
मान-प्रतिध्षा और विपय-भोगोंकी इच्छा--इन सभीको कामतृष्णा कहते 
हू । बिरक्त पुरुषोको इनसे सदा बचे रहना चाहिये | इस प्रकार सबसे विरक्त 
होकर निरन्तर मगयन्नामोका जप, मगवल्लीझाओंका श्रवण और भगवत्‌- 
झुर्णोका कीर्तन--ये ही सभी परमार्थके पयथिकोंके लिये कर्तव्य कम हैं। 
इन कमेके करनेवालेको कभी संसारमोह नहीं छोोता | मैं संक्षेपमें छुझे 
कैष्णबोके मुख्य-मुख्य कर्म बताता हूँ । 
( १ ) आम्यकथा कमी अ्रवण नहीं करनी चाहिये) आम्यकथा सुनने- 
ओ चित्तमें वे ही बातें स्मरण होती हैं जिससे मजनमें चित्त नहीं लगता | 
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(२ ) म्राम्यकया कहनी भी ने चाहिये | विपयी छोगोंकी बातें 
फरनेसे लित्त विषयमय बन जाता है । 

(३ ) अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ न खाने चाहिये, क्योंकि ऐसे 
पदार्थेमि विषयछोछपता बढ़ती है । 

(४ ) अच्छे, चमकीले और बहुत स्वच्छ वस्ध न पदनने चाहिये) 
क्योंकि उनके पदननेसे जीवनमें बनावट आती है और ग्रनावटसे शरत्ति 
यदिमुंखी बन जाती है । 

(५ ) सदा अभिमानरद्दित दोकर बर्ताव करना चाहिये | दुदयमें 
अभिमाने आते ही सभी साधन नष्ट द्ो जाते है । 

(६ ) दूसरोंका सदा मान देते रहना चाहिये, दूधरोंकों मान देने- 
से आत्माका सम्मान होता है और आत्मसम्मान द्वी सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। 
इसके सामने सभी सम्मान तुच्छातितुच्छ हैं । 

(७ ) रुदा; सर्वत्र और सब्र अवस्थाओमि भगवक्ञामेका जप करते 
रहना चाहिये | नामजपसे श्रीकृष्णचरणोंमें प्रीति उसन्न दोती है । 

(८ ) झद् और श्रेष्ठ भावसे श्रीमगवानकी पूजा करते रहना 


चाहिये । मानसिक्र पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है । 
इस प्रकार इन घमोके पालन करनेवाले वेष्णवक्रों ही प्रभुप्रमकों 


प्राप्ति हो सकतो है । 

मद्प्रभुके उपदेशाम्तकों पाग करके रघुनाथदासनीकी शाध्य- 
साधनतस्वजिज्ञासारूपी पिपासा भलीमोंति झान्त हो गयी। उस इिनसे 
वे अइर्निश नामपंकीर्तन ही करते रहते | दिन-रात्रिके आठ पहरोंमेंसे ने 
साढ़े सात पदर मगवन्नामोंका जप करते रहते और आधा पहर भोजन 
तथा शबनमें बिंताते । घ 
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उसी समय पीछे आनेवाले - गौड़ीय भक्त भी पुरी आ गये । 
और सदाकी भाँति चार भद्दीने रहकर देशको लौद गये; गोवर्धन- 
दासजी मजमदारने जब भक्तेके पुरीसे लोटनेका समाचार सुना तो उन्होंने 
उसी समय अपना आदमी शिवानन्दजीके पास मेंजकर रघुनाथदासजीका 
पता लगवाया । सेन महाशयके यहाँ पहुँचकर आदमीने उन्हें प्रणाम करके 
पूछा--'मेरे स्वामीने आपसे पुछवाया है कि मेरा छड़का रघुनाथदास 
यहोंसे पुरी भाग गया है) वह आपको पुरीम तो नहीं मिला !? 


सेन मद्दाशयने कद्दा--“पुरीमें सभी विरक्त वैष्णबेसि अधिक रघुनाय- 
दाह वितिश्षु हैं | उनका नाम वहाँ सभी जानते हैं । वे पिंहद्वारपर मिक्षा 
जो मिल जाता है। उसे ही खाकर अदर्निश्न श्रीकृष्णकीर्तन करते रहते हैं । 
वे सक्कुक्नछ प्रभुके पादप्मोके समीप निवास कर रहे हैं |? 


सेवकने सभी बृत्तान्त सप्तग्राममें जाकर अपने स्वामीसे कह दिया--- 
प्रा इकछौता पुत्र एक मुट्ठी चावलेके लिये मन्दिरके द्वारपर खड़ा रहता 
है ।? इस समाचारको सुनते ही धन-सम्पत्तिकों ही सब कुछ समझनेवाला 
पिता शोकसे “हाय, हाय? करने छगा । माता अश्रुओंसे एथ्वीको मिगोने 
लगी । अन्वर्मे पिताने अपने पुत्रके छिये ४००) देकर एक सेवक और 
रसोश्या शिवानन्दजी सेनके पास भेजा | सेन महाशयने कहा--धअमी 
जाड़ेक्रे दिन है? तमलोग कहाँ जाओगे १ चार-पॉच महीने ठहरों। जब 
हम चलेंगे तमी चलना।? सेवक इस उत्तरकों सुनकर छोट आये और जब्र 
सेन मद्दाशय दूसरी वार व्षकि आरम्भमें चलने लगे, तथ्र रुपये लेकर वे 
सेवक भी उनके: सांथ चले | पुरीमें पहुंचकर सेवकोने रघुनाथदासजीको 
उनके पिताकां समी समाचार सुनाया और जो द्रव्य थे साथ छाये थे, 
उसे भी उन्हें देना चाहा) किन्तु उन्होंने द्वव्य'छेना स्वीकार नहीं किया । 
रघुनायदासजीके अध्वीकार करनेपर मी सेवक द्रव्य लेकर वहीं, रहने छगे | 
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रघुनाथदातजीने सोचा--“जब द्रव्य आ ही गया है; तो इसके 
द्वारा प्रमुकी सेवा ही क्‍यों न की जाय ।? यदी सोचकर ये मह्दीनेर्मे दो 
चार प्रमुफा निमन्‍्त्रण करते और उन्हें भगवानके प्रसादीके सुम्दर-सुन्दर 
पदार्थ छाकर भोजन कराते । श्रम इनकी प्रसन्नताके निमित्त इनके 
निमन्‍्त्रणपर जाकर भिश्षा कर आते थे | इस प्रकार दो वर्षोतक रघुनाथ- 
दासजी गभुका निमन्त्रण करते रददे । उसमें खर्च ही क्या होना था। 
मद्दनेम लगभग आठ आने ख होते थे । 


एक दिन रघुनायदासजीने सोचा--“जब मैंने घर-बार। कुठम्ब- 
परिवार सबको छोड़ दिया है और सबसे सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया हैः 
तो फिर मैं पिताके रुपयोंसे प्रमुका निमन्त्रण मी क्यों करूँ ! इस निमन्त्रणसे 
प्रमु सन्‍्तुष्ट थोड़े ह्वी छोते होंगे । वे तो मेरी प्रसन्नताके निमित्त यहाँ 
आकर मिक्षा फर जाते ईं ।? यह सोचकर उन्होंने प्रभुका निमन्त्रण करना 
बंद फर दिया | 
एक दिन प्रभुने स्वरूप गोस्वामीसे पूछा--'स्वरूप | न जाने क्या 
बात है। अब रघु इमारा निमन्‍्त्रण नहीं करता । कहीं नाराज वो नहीं 
हों गया १? 
स्थरूप गोस्वामी जीने कट्दा--“प्रमो ! रघुने सोचा होगा) विषयी छोगों- 
के द्रब्यसे प्रभुका निमन्‍्त्रण करनेसे क्‍या छाम ! इससे प्रभु मी सन्तुष्ट न 
गते होंगे और मेरे मनमें भी संकल्प-विकल्प रहता दै। यही सोचकर 
उन्होंने निमन्‍्त्रण करना छोड़ दिया । 
प्रभुने कह्दा--'स्वरूप | तुम ठीक कद्दते हो । विषयी छोगोंके अन्न 
बानेसे रजोगुणके मार्बोकी इद्धि होती है । विषवी छोगेंके अत्नमे 
क्रामनाओंके परमाणु रइते हैं । संसारी .छोग कामनाशूल्य, होकर वो 
अपने जामाताकों मी नहीं खिलाते | सकाम,परमाणुओंसे शुद्धि मी मबिव 
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हो-जाती है और मल्न बुद्धिसे श्रीकृष्णकीतन हो नहीं सकता । अतः 
जह्लाँतक हो) विषयी घनिक पुरुषोंके अन्नसे तो बचना ही चाहिये ! में तो 
रघुके प्रेमसकीचसे आजतक ध्चछा जाता था, उसने बड़ा अच्छा किया 
जो निमन्‍त्रण बंद कर दिया)! इतना कहकर प्रभ्न॒ खरूप गोस्वामीसे 
रघुनायजीके त्याग और वैराग्यकी बड़ाई करने छगे । 


इधर अब रघुनायदासजीको सिंद्दद्वारपर खड़े होकर मॉगना कुछ 
बुरासा प्रतीत होने लगा। छोग उनसे परिचित हो गये थे, इसलिये 
बहुत-से सुन्दर-सुन्दर पदार्थ देने छगे | प्रभुने सुन्दर खादिष्ट पदार्योके 
खानेके लिये निषेध कर दिया था; इसलिये उन्होंने सिंहद्वारकी मिक्षा भी 
बंद कर दी । अब वे भिक्षुकोंके साथ क्षेत्रमं जाकर पहले प्रसादी भात 
ले आते ये। 


महाप्रभु सायंकालके समय रोज रघुनाथजीको, विंदद्वारपर खड़ा 
हुआ देख जाते थे। जब उन्होंने दो-चार दिन रघुनाथदासजीको वहाँ 
नहीं देखा तग्र उन्होंने एक दिन गोविन्दसे पूछा--“गोविन्द ! रघु अब 
पिंहद्वारपर नहीं दीखता) पता नहीं) बह अब कहाँसे मिक्षा करता है !? 


गोविन्दने कह्दा--पप्रमो ! अब उन्होंने सिंहद्वारकी मिक्षा बंद कर 
दी है। अब वे क्षेत्रसे जाकर दिनमें ही मोंग छाते हैं !? 


अभुने सत्मुष्टिके खरमें कद्ा--“रखुने यह सर्वोत्तम कार्य किया । 
'सिंहद्वारपर मिक्षाकी छाल्सासे खड़े रहना वेश्याजृत्ति है | मुँहसे भले ही 
ननाम-जप करते रहो+ चित्तम सदा,यही बनी रहती है कि कोई अब देने- 
बाला .आ जाय | यह. आवेगा तो जरूर कुछ-न-कुछ देगा - ,अच्छा। 
इसने नहीं दिया तो यह तो.जरूर ही कुछ देगा । बस) ये ही भाव 
उठते रहते ईं ॥ क्षेत्रमे अच्छा है अपना एक बार जाकर ले आये और 
श्रौकृष्णकीर्तन करते रहे ।? इसनेमें ही स्वरूप गोस्वामी आ गये | उन्हें 
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देखते ही प्रभु उल्लासके स्वरमे कइने लंगे--५हाँ, हों; तुम खूब आ गये+ 
कैसे ठीक समयपर पहुँचे | अमी-अभी शुग्दारे रघुका ही प्रसज्ञ चल रहा 
था | उसने सिंहद्वारकी मिक्षा क्यों बंद कर दी दे !? ; 


स्वरूप गोखामीने घीरेसे कशा--प्यद विचित्र है; जहों उसे कुछ 
भी बैराग्यमें कमी दीखती है) वहीं उस कामको बंद कर देता है। उसने 
मिंदद्वारकी भिक्षामें कुछ दोप देखा होगा ।? 

प्रमुने कद्ा--“उसकी इस बातसे हम बहुत ही अधिक सन्हुष्ट हैं, 
उसे बुल्यओं तो सद्दी कहाँ है !? 

गोविन्द उसी समय जाकर रघुनायदासजीकों चुला लाये । श्रम॒क्ो 
और स्वरूप गोस्वामीकों प्रणाम करके धीरे-घीरे भगवन्नामोंका उचचारण 
करते हुए. रघु स्वरूपके एक ओर ब्रैठ गये। प्रभु जल्दीसे उठे और 
भीतरसे कुछ चीज उठाकर ले आये। 


प्रभु आकर रघुनाथजीके ही समीप बैठ गये । रघुनामदासजी 
संकोचके कारण और भी अधिक सिकुड़ गये प्रभु उनके सुन्दर बालोपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए कहने छंगे---रघु ! मैं तुमपर बहुत ही अधिक 
सन्तुष्ट हूँ। मैं प्रसन्न होकर छुम्हें कुछ देना चाहता हूँ; किन्तु म॒न्त 
निष्किश्वनके पास देनेको और है ही क्या ! जो मेरी सबसे प्यारी सम्पत्ति 
है; उसे दी तुम्हें देकर मैं सन्तुष्ट हूँगा । शझ्लरारण्य सरस्वती बृन्दावन गये 
थे; उन्होंने इन्दाचनसे छौटकर यह गुज्ञामाछा और यह गोवर्धन पर्वतकी 
शिला प्रसादीरूपमे मुझे दी थी । तुम तो जानते ही होगे कि गिरिराज 
गोवर्धन पर्वत तो श्रीकृष्णका साक्षात्‌ विग्नह ही है । श्रीकृष्णमे और 
गोवर्धनमें किसी भी प्रकारका भेदमाव नहीं हैं | इसील्यि आज तीन 
वर्षेसि में इस * सुन्दर शिछाको अपने नेश्रजलसे स्नान कराता रहां 
हूँ ।' मेरी . विकण्ताकी “अवस्थामें “यह. झिला मेरे ददयको शीतल 
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यनाती रही है । इसके स्प्शसे मेरी ओखें पवित्र हुई हैँ | छलाट 
अन्य हुआ दै। अनेकों बार इसने मेरे दृदयकों परम शीतलता प्रदान फी 
है। भगवानको गुझामाछा बहुत प्रिय थी। वे गोवर्धन पर्चतसे गुओंको 
चेड्रोंसदित उसाइ-उखाड़कर उनकी मालाएँ बनाकर खयं पदनते और 
अपने साथी गोप-वाढोंको भी पदनाते । इसीडिये मैं इसे मजनके समग्र 
पहना फरता हूँ। ये दोनों बस्पुएँ मुझे अत्यन्त द्वी प्रिय हैं, इन्दे में 
जुफ्हें सीपता हूँ | तुम आजमे इस गोवर्धनशिलाकी सात्तिक पूछा किया 
करना | सास्यिक पूजार्मे एक कमण्डड जड और छुल्सीपन्न बस इतनी 
ही वस्तुओंकी आवश्यकता होती है। जलसे स्ान करा दिया; तुलसी 
चढदा दी और भक्तिभावसे दण्डवत्‌ कर ली; यही सास्विक सेवाका 
विधान हैं। तुलसी तथा जलके अमावमे केवछ श्रद्धासद्वित प्रणाम 
'करनेसे भी काम चल सकता है । छो सम्दान्य अपनी चीजोंकों ।? 


प्रभुप्रदत्त उन दोनों' वस्तुओकी पाकर रघुनायजीकी प्रसन्नताका 
ठिकाना नहीं रद्दा | ये प्रमुकी इस अपार कृपाके बोझसे दब-से गये । 
उन्होंने अत्यन्त ही पुलकित अइ्से प्रभुके पादपग्मोमें साष्टाज्ञ प्रणाम 
किया “और भक्तिमावसे 'उन दोनों पूज्य बस्तुओंक्ी हाथ फैलाकर दीन, 
मिश्षुककी भाँति उन्हें स्वीकार किया | उस दिनसे वे उस शिलाकी 
पूजा करने छगे | पूजाके लिये एक-एक बिल्सके दो वस्र और एक 
कापका आसन स्वरूप गोस्वामीने इन्हें दिया और मिद्टीका एक टेटमीदार 
करूवा भी लाकर इन्हें दिया। इनके द्वारा ये मगवानकी सास्विक पूजा 
करते | इनका वैरास्य' बड़ा ही उत्कट था | साधारण छोगोंको तो इनके... 
वैराग्यकी कथा सुनकर विश्वास द्वी न दोगा [ 


ये- बस्मोमें बल एक फटी गुदड़ी दी रखते | गुदड़ीके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी वस्र नहीं पहनते ये । राजिमें क्रेवक -अंटे-डेद-घंटे 
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सोते थे, नहीं तो निरन्तर मगवन्नामस्मरण -ही करते रहते । जिद्धाका 
स्वाद तो इन्होंने धर छोड़नेपर फिर कभी लिया ही नहीं। भिक्षामें जो 
भी रूखा-सूखा, भीठा-कड़वा जो कुछ मिल जाता सबको मिला-जुछाकर 
खा छेते थे । ,अब इनके घोर वैराग्यकी एक अद्भुत कया मुनिये | इससे 
इनकी तितिक्षा, सहनशीलता, जिद्वासंयमकी कठोरता और निष्किश्चनताका 
पता छूग जायगा | 


ये दोपहरको क्षेत्रसे मिश्षा छाते ये | उसमे भी इन्हें कुछ परंतन्त्रता-सी ' 
दिखायी देने छगी | भण्डारी इन्हें अधिक भिक्षा देने छया तथा और भी 
इन्होंने उसमें संग्रहके भाव देखे ,, अतः इन्होंने क्षेत्रसे अन्न लाना भी बंद 
कर दिया। अब ये दूसरी ही तरह इस पेटरूपी गडढेकों आठमे लगे । 


यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जगन्नायजीमें दूकानोपर 
भगवानका ग्रसादी भात विकता है) दूकानदारोंकी दूकानपर जब दो 
तीन दिन भात नहीं बिकता है; तो वह सड़ जाता है । उस सड़े हुए. 
चाव्ोेकों बे गौओंके लिये रास्तेमें फेंक देते हैं । तैलज्ञदेश यहाँसे पासमे 
ही है। पुरीमें बढ़ी-बड़ी तैलज्ली गोएँ वैसे दी इधर-उधर घूमती रहती हैं, 
उनका पेट इसी प्रकारके मातसे मर जाता है । सिंदद्वार के समीपमे 
बहुतसी दूकानें हैँ; उन्हींपर प्रसाद बिकता है। सड़े मातकों वे वहीं डाछ 
देते हैं, गौएँ मी पेट मरनेपर उस सड़े भातको नहीं खाती हैं | उसी मावको 
सायंकाल्‍के समय सघुनाथदासजी उठा ले जाते थे | फिर उसमें बहुत-सा 
जल डालकर धोते थे । उनमेंसे बहुत सद्ेसड़े दानोंको वीन-बीनकर ये 
निकाल देते और जो कुछ अच्छे चावढके दाने शेष रह जाते 
उन्हें ही थोड़े नमकके साथ खाकर ये पानी पी छेते थे | बस) इसी 
प्रकार ये समय बिताने छगे | इस सारे कामको ये रात्रिमे ही करते थेः 
जिससे कोई देखने न पावे । 


हा छुव्रिज्ञो नागरों बदार पुस्वक्ाद्मक 
हांद्धापर 





भक्त रघुनाथदास और भ्रीचैतन्य 


श्रीरघुनाधदासजीका उत्कट वैराग्य श्र 


एक दिन खरूप गोस्वामीने इन्हें इस मातकों खाते हुए. देख 
लिया । उन्होंने हैंसकर कद्दा--क्यों रछु ! अकेले-ह्दी-अकेले ऐसे सुस्वादु 
पदार्थकों खा जाते हो; हमें एक दिन भी नहीं देते ।? रघुनाथदासजी कुछ 
छजितमभावसे चुप हो गये | 


महाप्रश्भु तो अपने भक्तोंकी एक-एक बातकी खोज-खबर रखते ये । 
एक दिन प्रभुने गोविन्दस पूछा--“गोविन्द ) मादूम पड़ता है, रघु अब 
क्षेत्रसे मी भिक्षा नहीं छाता । वह मिक्षा कहाँ फरता है # 


गोबिन्दने रघुनाथदासका सभी वृत्तान्त खुना दिया। सुनकर प्रमुके 
आनन्दका ठिकाना नहीं रहा | “उसी दिन सायंकालके समय प्रमु 
रघुनाथजीके स्पानपर गये | उस समय वे धीरे-धीरे उस सुस्वादु अक्नको 
: खा रहे थे । प्रमु धीरे-धीरे जाकर उनके पीछे खड़े हो गये । रघुनाथदास- 
जीको क्‍या पता कि मेरे पीछे कोन खड़ा है ! ज्यों ही उन्होंने ग्रासको मुँधमें 
दिया स्यों ही प्रभुने घीरेसे कहा--'क्यों जी, स्वरूपके रघचु ! _मारा निमन्त्रण 
भी बंद कर दिया और ऐसे सुन्दर-सुन्दर पदार्थोको भी आप-ही-आप 
'छिपकर चुपके-चुपके खा जांते हो; हमें इसमेंसे कुछ भी नहीं देते ।! यद्द 
कहकर, प्रभुने उनके पाञ्मेंसे एक मुद्ठी चावल जल्दीसे उठाकर अपने 
राशि ह्यि 


ड। 






हाय; द्वाय” करते हुए, अत्यन्त द्वी करण खरमें रघुनाथदासजी रोते: 

शेते और उ8 पात्रको दोनों हार्थेसि पकड़े हुए कहने छंगे--'प्रभो ! यह 

आ। क्या कर रहे है १ नाथ ! यह आपके योग्य नहीं है | प्रभो ! इस गछे 
हुए उब्छिष्ट अन्नको खाकर मुझे पापका मांगी न बनाइये )? 

, ,भरें हुए श्रासको जल्दी-जल्दी प्रभु खाते हुए. फिर दूसरा ग्रात 

* केनेके दिये उनकी ओर ल्पके) इतनेमें ही हस्लागुल्णा सुनकर स्वरूप 

गोरी भी चह्दों ज उपस्थित हुए. । परभुको रघुनाथते मात छीनते देख- 
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कर उन्होंने उनका ट्वाथ पकड़ लिया और कदने छगे--'प्रमो ! यह 
आयड़े योग्य नहीं है !? 

प्रमु उठ यूवे मातकों फठिनतासे निगढते-निगढते कहने खगे--- 
स्वरूप ! तुमसे मैं सत्य कद्ठता हूँ; जितना खाद आजके इन चावदोंमे 
आया कै उतना जीवनपर्यन्त किसी भी पदार्थम नहीं मिला ।* अहाः 
अन्य कै ऐसी भक्तवत्मद्ताकों । है प्रमो ! यंद आपके वैराग्यका दी 
खाद दे | दे गौर ! ध्दी जीवोंको प्रेम प्रदान करते हो और फिर तुग्ही 
उसका रसाश्वादन करके मप्र द्वोते हो । हे चैतन्य ! तुम्हारी ठीव्य विसित्र 
है, मुग्दारी माया अपरम्पार है] दम पाप-पंकर्मे फँसे हुए विपयोकों ही 
सर्वश्रे. सुख समझनेवाले क्षुद्र “प्राणी तुस्दररी छीलाओंका रहत्य 
समझ दी क्‍या सकते हैं | जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो) वह संसार- 
सागरसे बात-की-बातमें पार हो जाता है । ग 

इस प्रकार मदामना  श्रीरधुनाथदासजी चैतन्यनरणोंकी अपार 
अनुकम्पाका अनुभव करते हुए सोहुद्द बर्षोतक पुरीम इसी प्रकारका त्याग” 
चैराग्ययुक्त प्रेममय जीवन बिताते रहे |& 





प््ब्लल|लननन्ननम 





